2816006 : 2030020016340 

111€ - \150651111148 [8/8~5118118 
(11101 - 

| 8/104206 - 580151५1 

20065 - 326 

7 (4011681101 /€8। - 1954 

8८816006 ©^\#.10(-13 


| 30020 016340 | 








(1\५।\/ ~ [२५/\॥ 
। |~ २/२ / 





८९९ ४९६। | 
प ८।=/\॥ ५) 


& रोरम्‌ 








मदषिं कणाद प्रणीत 








प्क्छारष्छ 








प्रकाशक-- 
परेम शंकर आयं 
परम-पुस्तक-भण्ठार 
बिहारीपुर, बरेली 
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महन्द्रपसाद गुप 
श्रीशंकर मद्रणालय, बनारस ९. 


प्रकाशक के दो शब्द 


प्राप महानुभाव सज्जनो की सेवामें निबिदनदहै किवैसेतो 
मूल लेखक मषिं कणाद्‌ मुनि रचि३ वेशेषिक दशेन के कदे एक 
संस्करण कद महानुभावो प्रकाशक द्वारा कद वार छप चुके । 
जिसके द्वारा मनुष्य को आत्मिक रोर शारीरिक दोनों की उन्नति 
के लाभप्राप्तहो सक्ते हें 

परन्तु इस समय यह दशन कंडे एक कारणों से अलभ्यदहो 
रहा हौ इसलिये हमने विचारा कि न्याय दशेन के बाद इसका ही 
स्वाध्याय मनुष्य को लाभ प्हुचा सृता है इसलिये हमने इस 
अनमाल दशेन को बहुत दही सस्ते दामों में पुनः प्रकाशित किया 
है जिसे द्वारा अप सव्र भ्रातृबगे श्रन्य दशनोंकी भाँति इसे 
भी लाभ उठाकर अपने आत्मा ओर शरीर को उन्नति के मागे पर 
ले जाते हए मानव जीवन को सफ़ल बना सङगे । 


मेम शंकर भयं 


प्रस्तावना 


संस्कृत पदा्थ-- विज्ञान मे यहं पुस्तक सबसे श्रधिक प्रामारिकं है। 

हँ तक विचार किया जाता है इससे ्रधिक उत्तम पदाथ यिज्ञान की 
स्तक मिलनी श्रसम्भव है । इस ग्रन्थ के रचयिता का मुख्य उदेश्य यह 
# कि इसको पटने वाला प्रत्येक वस्तु के तत्व को जान कर पना ग्रभीष्ट 
सिद्ध करे । क्योकि सांसारिक पुरुष इस बात को नही जान सकते कि दुख 
काकारणक्यादहै इस दही प्रकार सुख केसे प्राप्त हो यह भी जाननेमें 
प्रसमं रहते है । यह उनकी श्रल्पक्ञता का कारण हे। यह जानना भी 
प्रत्यन्त कठिन दहै किश्रात्माके श्रनुकरूल क्या वस्तुहे श्रोर प्रतिकूल 
क्या ? इस कारण रात दिन कठिन परिश्रम करने पर भी दुःखौँं से निवृत्त 
नही होते । इन सारी बातो से विदित होताहै कि संसार कोइसरोगका 
निदान ठीक दीक ज्ञात नर्य । पर्ि्विमीय विद्वान ने साइन्स के विषयमे 
जितना अ्रन्वेषण किया है बह सव प्राकृतिक है, उससे आत्मिक ज्ञान 
किञिन्मात्न भी नहीं होता । दूसरे उनका ज्ञान कायं पदार्थौ का है जिससे 
उन श्रनादि सिद्ध तीन पदार्थो का कुक भी ज्ञान नही होता जिनको- 
ईश्वर-जीव -प्रकृति कहते है, शरोर जो होना श्रावश्यक है; रतः सामयिक 
साइन्स के जानने बालों को, प्राकृतिक वस्तुग्रौं के ग्रतिरिक्त त्रात्मिक लाभ 
कुछ भी नहीं । यह ज्ञान दुःख दूर्‌ करने का कारण नहीं हो सकता । इस- 
लिये कि दुःख का कारण प्रकृति का सम्बन्ध हे | जिस वस्तु के सेवन से 
रोग की श्रिकता होती दहै, उस दही के सेवनसे रोग दूर्‌ नहीं हो सकता । 
संसारमें दुःख शरीर सुख दोनों दही गुण विपरीत देखे जाते ई, श्रतः दोनों 
काकारण एक दही नहींहयो सकता क्योकि एक वस्तु मेदो विरुद्ध गुण एक 
ही समय नहीं रह सकते । जब तकं दूसरी बस्तु कासंयोगनदहो तब तक 
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जावे की जीवात्मा का स्वाभाविक गुण दी दु.खहै तबतो उसका दुःख 
किसी प्रकारदृर ही नहींहो सकता । क्योकि स्वाभाविक गुण का नाश 
हो नदीं सकता । यदि उसका गुण संख माना जावे तो उसको सुख का 
यत्न नदीं करना चाहिये क्यौकि वह तो नित्य ही सुखी रहना चाद्ये । 
वकि जीवात्मा को दुःख दूर करने का ग्रौर सुख के प्राप्त करने का यल 
करते देखते हँ तो विदित होता दै कि जीव सुख श्रौर दुःख दोनों से प्रथक्‌ 
है, श्रोर ये दोनों गुण जीवात्मा म किसी श्नन्य वस्तु से त्राये है । इन दोनो 
के ञ्माने काकारणमभी एक नहीं हो सकता, क्योकि इन दोनों के गुण 
विरुद्ध ह । इसलिए इन दोनो के श्धिष्ठान भी जीवात्मा से कोई विष्द 
स्तु ह जिनके गुणों मे भेद दै । श्रव जवकि दुःख सेहानिश्रौर सुख से 
लाम होता है तो जीवात्मा के साधम्यं वैधम्यं गुण वाली दो बस्तुए सिद्ध 
हुईं । जो जीवात्मा के श्रनुकूल दै उसके सम्बन्ध से सुख, श्रौर जो प्रतिकूल 
है उसके सम्बन्ध से दुःख प्राप्त होता है । इसलिए जीवात्मा को उचित है 
कि साधम्यं श्रीर वेधम्यं का ज्ञान प्राप्त करे । विना इस ज्ञान के प्राप्त किय 
कभी मी उदेश्य पतिं नदीं हो सकती । सारे कर्मो का मूल यथार्थं ज्ञान है 
बिना कमेके फल केसे प्रात हो सकता है! इसलिये महात्मा कणाद ने 
यह शाख्र बनाया है करि जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का यथार्थं ज्ञान हो 
जावे । इस शास्र मं १० श्रध्याय हँ प्रत्येक श्ध्यायमेंदो श्राहिक टै। 
इस शास्र के पटृनेवाल्ते को श्रात्मिकं शरोर शारीरिक दोनों दी लाम प्रात्र 
होगि, इसी कारण यह देवनागरी श्रनुवाद ग्रायं भाषा के लानने वाली के 
लामाथं किया गया है परन्तु जबतक न्यायदर्शन मली प्रकार न सममः 
लिया जाये तब तक यह शाल सरल प्रतीत नहीं होगा क्योकि शाल्न पर- 
म्परा मे न्याय दशेन सबसे पहला शाख है, त्रौर यह वैशेषिक दूसरा 
शाख है । 
ग्रनुवादक- 


स्वामी दश्नानन्दजी, सरस्वती 


& ओम्‌ 


वेगरेषिके दग्र॑न 


भिः विक 


प्रयमाध्याय 
प्रथम आहिक 





अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


अ्रथं- महात्मा कणाद जी कहते हँ कि प्रमाण इत्यादि सोलह 
पदार्था के जानने के अनन्तर, प्रमेय ज्ञान की अआवरयकता है | 
क्यो किं धमं के ज्ञान के चिना अथे, काम रर मोत काज्ञान दोन 
द्मोर उनका प्राप्र होना असम्भव हे । इसलिये सबसे पहिले धम 
की व्याख्या करते हँ + अर्थात्‌ धमे क्या वस्तु है १ इसका विवरण 
करके सवेसाधारण को, धमे की परीत्ता ॐ लिये अ्रधिकारी बनाते 
हें । क्योंकि जब तक किसी स्थान तक पर्ंचने के लिये मागं का 
ज्ञाननदहो, वा किसी वस्तु के लक्षण का ज्ञान न >, तव तक उरः 
स्थान व वस्तु का पाना च्रसम्भव ह । इसलिये दुःख के दुर करन 
का उपाय जो धमं है, उसकी व्याख्या करते हैँ । वा ठेसा सममन 





द वेशेषिकं दशन 


प्ररन-- विज्ञान श्रीर धमे का क्या सम्बन्ध ह यदि यह्‌ पुस्तक 
धमे-शाख होती त तो इसमें धमे की व्याख्या की श्रावदयकता 
होती; परन्तु यह्‌ पुस्तक तो पदाथविद्या कीट, इसमे धमं की 
व्याख्या की क्या आ्रावश्यकता हे 

उत्तर--जव कि प्रत्येक विद्या का जानना दुखों के दूर करने के 
लिये हे, ओर दुखं कादृर होना धमानुष्ठान से दाताहै क्योंकि 
पापसे दुःख अर पुण्यसे सुख हाता है, इसलिये प्रत्येक पदाथ 
काज्ञानप्राप्रकरना भी धमदहीके लिये हौ जिससे दुःख से द्ूटकर 
सुख प्राप्र कर सके | 

प्ररन--धमं किसका कहते हें ! 

उत्तर--यतोऽभ्युद यनिःभरेयससिद्धिः स धमः ॥२॥ 

्रथे--च्भ्युदय~तत्वज्ञान† श्र्थात्‌ जिससे प्रत्यक वस्तु का 
यथाथे ज्ञान दहो ओर मुक्ति,ये दोनों जिससे प्रप्र दों उसे “धमे 
कहते है । वा इस प्रकार भी इसका अथ हा सकता हे कि तच्वज्ञान 
के द्वाराजो दुःख दुर करने का कारण हं उसे “धमः कहते हे । 

प्ररन- तत्वज्ञान के कहने की क्या श्रावश्यकता थी † क्योकि 
“जिससे मुक्ति हो जवे बही धमं हे” एसा कह देना पयात्र था । 

उत्तर--यदि एसा कहते कि जिससे मुक्ति दो जावे वह धम है, 
तो पहिले धम करना पड़ता तदनन्तर मुक्तिहोतीवानदहोती। 
फेसी अवस्था ।मे अधमे को भी धम कह सकते, धमं रौर अधमं 
करने की पहिचान न रहती, केवल फल मिलने पर ही जान सकते 
जिससे लाखों मनुष्यों के जीवन व्यथं ही जाते । द्वितीय कारण 
यह भी है किं यह इश्वरीय नियमदहै कि जो देख भाल कर चलता 
है बह श्पने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाता है । यदि उल्टा कायं 


किीयषोयोययण्यध्ाियायीोयािनितनेण नाति निम 


† “्नम्युदय=तक्वक्ञान" उदयनाचायं । 
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माव्राचुवाद्‌ ६ 


किया जवे तो हानिके अतिरिक्त लाम कलं नहीं होता। जैसे 
कोई कटे कि पहले चलकर दे लो; यदि जहाँ पहंचना है व्ह 
स्थान नहीं मिला तो पुनः लोट आना । इसमें जो समय जाने ओौर 
्रानेमें ल्लगावहनो व्यदही गयान। इसलिये ऋषि बताते हैँ 
किं जो प्रत्येक वस्तु के यथाथे ज्ञान द्वारा मुक्िति क्रा साधन विदित 
हो बही “धमेः' हे । 

प्ररन-- जव कि मनुष्य च्रल्पज्ञहे तो किसी वस्तु का ज्ञान होने 
पर भी यह निश्चय केसे हो कि यद्‌ यथाथ ज्ञान हे! 

उत्तर--यदि वह ज्ञान वस्तु के यथाथ ज्ञान के विरुद्र दहतो बह 
तच्वज्ञान ही नही हो सकता इसलिये उसफ़े द्वारा मुक्ति न होगी । 
यदि वह्‌ तच्त्वज्ञान वास्तवमें सत्ये तो इससे श्रवदय ही मुक्ति 
होगी | 
प्ररन-जव कि यह अरत्पज्ञ जीवात्मा एक नगर की बस्तुश्मां को 
भी सम्यक्तया नहीं जान सकता तो सारी ही वस्तुच्रों का तत्वज्ञान 
होनातो श्रसम्भवहे। ओर जव तत्वज्ञान ही नदी हो सकता तो 
मुक्ति किस प्रकार हो सकती हे ? इसलिये यह लक्षण दी असम्भव 
होने से दूषित हे । 

उत्तर -तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।॥ २॥ 

अथे--यद्यपि जीवात्मा का ज्ञान परिमित दहै, तथापि उसमें 
दूसरे की सहायता लेने का गुण पाया जाता है । 

ज्ञानसे जो वस्तु किसी दूसरे ने देखी है, उस देनेवाले से 
सुनकर जीव ्रपने दिल मे उसका चित्र खींच सकता है। अतः 

तत्वज्ञान प्राप्न करने क लिये, जो इरवरीय वचन अथवा उपदेश 

वेद है, वही प्रमाण है । सारांश यह्‌ है कि वह्‌ आत्मा वेद्‌ से तच्व- 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हे । 

तत्वज्ञान के वास्ते, सिवाय वेद्‌ वेः कोई दूसरा प्रमाण नदीं हो 


१० वेरेषिकं दशन 


सकता क्योंकि वेद का बनानेवाला ईरवर सर्वज्ञ श्रौर सर्वैन्यापक 
हे । जो जदं होता हं वह वहाँ के हाल को श्रच्छी तरह जान सकता 
है इश्वर, जव कि, सवव्यापक है वही सारी बस्तुश्मों का यथाथे 
ज्ञाता ह । इसलिये इश्रर कं सिवाय शओ्रौर कोई सवेव्यापक नहीं 
प्रतः बह सवेज्ञहे । दृश्वर कं सवेज्ञ टदोन से उसका ज्ञान वेद्‌ हे । 
यह्‌ तत्त्वज्ञान के लिय प्रमाण सममः जाना चाये । श्रौरजो 
ज्ञान वदानुकरूल ह वही तच्वज्लानदहे। जो वेद कं बिर्द्ध है वह 
तत्तरज्ञान नदी । 

प्ररन--सूत्र मे “तत्‌ः" शब्द है, तुमने उससे दैरवर श्चं कैसे 
लिया ! 

उन्तर-- “तत्‌ शब्द से दो ही अथं लिये जा सकते है १- ङ्शर 
२-धमे क्योंकि तत्‌ सवेनामदहैजो वदोंके कत्ताकेलियहे। 
इसलिये तत्‌ शब्द्‌ वेदों के रचयिता की रौर संकेत करता है वेदां 
का बनानेवाला ईश्धर हे, यह वात सारेछषियोंने मान लीह 
इसलिये तत्‌-शब्द का श्रथ इरवर लिया गया । दूसरे जिस प्रकार 
न्याय भाष्य मे शब्द्‌ प्रमाण की परीक्ञा के समय वेदों काग्रहण ह 
इसी तरह इस स्थल पर भी इरवर क लिये तत्‌ -शब्द्‌ ्रहण किया 
गया है । वदँ पर सर्वोत्तम शब्द प्रमाण की परीन्ञा अभीष्टथी 
इसी प्रकार यँ पर सर्बात्तिमि श्राप्तवचन प्रकट करने क आशय 
हे । आगे चलकर जो ऋछषिन वेदां कं विषयमे लिखा है, उससे 
भी प्रमाणित होता है कि यहाँ "तत्‌ः शब्द से इश्वर ही का म्रहण है 

प्रहन-यदि हम वदां काक्त्ता इश्धर को न मने तो "तत्‌ः 

शब्द्‌ ये इश्वर का म्रहण कैसे होगा ? क्योंकि हम वेद के वनानेवाले 
किसी ऋषि का ग्रहण करेगे । 

उत्तर--वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट हये हैँ रौर वे ऋषि 
संख्या मेँ चार हैँ इस वास्ते "तत्‌ शब्द से चारों का महण कर नहीं 
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कते । किसी एक की विरोषता सूत्र मे विमान हे, इसिलये (तत्‌ 
शव्द से कोई ऋछपि न्दी लिया जा सकता । 

प्ररन--यदि “तत्‌ शब्द से धमे का प्रहरण होतो क्या 
हानिहे! 

उत्तर-एेसी ्रवस्था मे तच्वज्ञान जिसको असम्भव वताया 
गया था अर तच्छज्ञान के द्वारा मुक्ति दिनानेवालेकानाम था, 
प्रौर तच्वज्ञान के असम्भव हो जाने से धम संदिग्ध अवस्थामें 
प्रमाण की अरपेक्ञारखता था। जा धमं अपनी सत्ता को प्रमाणित 
करने मे किसी अन्य प्रमाण की अपेक्ञा रखता है, वह्‌ वेदां के लिये 
प्रमाण होने मे केसे समथ हो सकता है, इसलिये “तत्‌? शब्द्‌ का 
मथ इ्धर ही हो सकता हे । 

प्रभ्र-क्या दश्रर अपनी सत्ता मौर वेदों के कर्ता होनेमें 
किसी प्रमाण की आावर्यकता नहीं रखता । क्योकि वहूत से लोग 
इश्वर का नदीं मानते, ओर वेदों को इश्वरीय ज्ञान माननेवाले मी 
बहत कम दै । इसलिये “तत्‌” शब्द ॒से इश्वर का अथे लेना 
ठीक नरह | 

उत्तर- निस्संदेह यह्‌ वात ठीकदहै कि इस समय बहुत कम 
लोग इश्रर को मानते द ्रौरवेदोंको भी इश्वरीय ज्ञान बहत कम 
लोग मानते हें, परन्तु जिस समय यह्‌ शाख रचा गया था उस 
समय सव दी इश्वर श्मौर उसके ज्ञान वेदों को मानते थे । दूसरे यह्‌ 
भीटहै कि इससे पिले न्यायशा्च में भी यह बात अच्छी तरह 
सिद्ध कर दी गहे है कि इश्वर की सत्ता वश्य है ौर वेद उसका 


ज्ञान ह| वद म _ 
प्रभ-बेदों में बहुतसे दोष हँ जिसके कारण उनका प्रमाण 


नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमे अनृत, व्याघात ्रौर पुनरुक्ति 
दोष हैँ । इसलिये उनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मान सकते । 
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उत्तर वेदों में इस प्रकाप् के कुहं भी दोष नदीं है, यह बात 
न्याय दशन के शब्द प्रमाण की परीत्ता में मले प्रकार पुष्ट कर चुके 
है । यँ फिर दुहराकर लिखना व्यथे है यद्यँ तक ऋषिने 
क 1 का उदर्य वतलाकर रागे पदाथ विद्या का श्रारम्भ 
कियारह। 


धमं विरोषपसरताद द्रन्यगुणकम सामान्यविशेषसमवा- 
यानां पदार्थानां साधम्यवेधम्यांभ्यां तच्वन्ञानानिःभ्रेय- 


सम्‌ ॥ ४ ॥ 

्रथे--धममं विदोप से उत्पन्न प्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विदोष 
रौर समवाय इन हः पदार्था क साधम्य ओर बेधम्य केज्ञानसे 

तत्त्वज्ञान उत्पन्न हाता हे उससे मुक्ति दाती है| 

प्ररन--इस प्रकार का तच्वज्ञान केसे हा सकता हे 1 

उत्तर वैशेपिक दरशनमें इस प्रकारपेः ज्ञान का उपदेशदहै, 
श्रौर वह्‌ ज्ञान मुक्ति काकारण ह्‌, क्योंकि जिससे किसी वस्तु 
का यथाथ ज्ञान हा वही तच्वज्ञान है । 

प्र्र- वैरोषिक शाख मौर मुक्तिका क्या सम्बन्ध हं ! 

उत्तर-- यद्‌ शाख मुक्ति का कारण वताता है, बस यह कारण 
रूप ही इस शाख का सम्बन्ध है | 

प्र्--शाख रौर तचज्ञान मे क्या सम्बन्ध है ! 

उत्तर-- शाख ऋअौर तन्त्वज्ञान में विषय श्रौर विषयी ( जिस 
मे विषय रहे ) का सम्बन्ध है । शाश्च विपयी हे च्रोर तत्वज्ञान 
विषय है । इस ही को प्रतिपादक रौर प्रतिपाद्य भी कते हे । 

प्रभ-मुकति च्रौर तत्त्वज्ञान मेँ क्या सम्बन्ध हे १ 

उत्तर-- मुक्ति श्रीर तत्वज्ञान में कायं श्रौर कारण का सम्बन्ध 
है तत्वन्नान कारण है अर मकि कार्यं है । 
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प्रहन- द्रव्य आदि पदार्थो ओर इस शाख मे क्या सम्बन्ध हे | 

उत्तर--शाख पदार्थो का वणेन करता हे अतः शाख ज्ञापक दहै 
रोर पदाथेज्ञेयटै । इस प्रकार के सम्बन्धके ज्ञान प्रात्र करने 
के लिये ही मुक्ति की इच्छा रखने वाले { मुमद्ध ) घस शाख्रको 
पदृते हैं । 

प्रभ्र- मुक्ति किसे कहते हैँ १ 

उत्तर--दुःख का वीज सहित नाश दो जाना मुक्ति कदाती हे । 

प्रभ-ङ्ुखं लोग कहते हैँ कि दुःख के अत्यन्ताभाव को मुक्ति 
कहते हँ श्र्थात तीनों कालों मं दुःख न रहना मुक्ति कहात्ती ह । 

उत्तर- मुक्ति का अथ "द्भूटनाः" हेञजो तीन कालमें कभी 
वन्धनमे ्रायादीनदहो उसका छूटना" केसा १ क्योंकि जव 
पहले जीव फंसले तव तो टे । जव किं दुन से पहिले वेधा था 
एवं दुभ्वी मीथा तो दुःख का अत्यन्ताभाव केमेद्ा सक्ता 
किसी असम्भव का अत्यन्ताभावदहो सकतादहेजो किसी काल में 
विद्यमान हो, उसका अत्यन्ताभाव नही हो सकता इसलिये आत्मा 
मे दुःख का अत्यन्ताभाव नदी हो सकता किन्तु जड़ बस्तुश्रों में हो 
सकता दै मुक्तिमें दुःख का श्रत्यन्ताभाव मानने बाले जीव कौ 
मुक्ति न मानकर; जड़ पदार्थो की मुक्ति कह सकते हें । 

प्रभ-यदि मुक्ति में दुःख का अत्यन्ताभाव नहीं मानतेतो 
^दुःखेनास्यन्त विमुक्तश्चरति” इस वाक्य का क्या अथे टोगा ! 
क्योंकि इसका पदाथे तो यही हुश्मा कि दुःख से भिलक्घुल चुट 
कर विचरता हे | 

उन्तर--द्ूटने की चचां होने से इसे अथयेहोगे किदुःख 
के बीज से रहित होकर विचरता हे? क्योकि मुक्त आत्मा को 
दुःख श्रौर उसके वीज मिथ्याज्ञान इन दानां से ही ङु सम्बन्ध 
नदीं रहता। ओर जव कि दुःख का अत्यन्ताभाव होना ही श्रसम्भव 
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हे श्रोर इस श्रवस्थामें जीवके उहेरयकाभी नाशो जाताहै 
मतः दुःख के अग्यन्ताभाव से मुक्ति कहना सत्य नही । श्रौर 
भविष्यत्‌ में दुःख के स्वयं नाश हो जानेसे दुःख नाश होना मुक्ति 
नही, किन्तु दुःख उत्पन्न न होना ही मुक्ति है, 

प्ररन-मनुष्य की इच्छा दु-खके दुर करने की नदीं होती, 
किन्तु सुख की इच्छा से यह्‌ सममः कर कि दुःख की विद्यमानता 
मे सुख प्राप्र नहीं होगा, सुख की इच्छासेदुःखके दूर करने का 
यतन करता हे । 

उत्तर-- यह सत्य नहीं । क्योंकि इसके विरुद्ध भी युक्ति काम 
देती है । सुख की इच्छा दुःखखके दुर करने केलिये होती है। 
क्योकि देखा जाता हे कि युख के विरुद्ध दुःख से छूटने के लिये 
विष खाते ओरफोंसी दे लेते है इत्यादि। उस विष फे खाने 
प्रौर फांसी दे लैनेमे सुखकी इच्छातो होती दी नही, केवल 
दुःख से दूटने की इच्छा हाती हे । 

प्ररन-जव कि पुरुषाथया परिश्रम फिसी वस्तुको जानकर 
उसके लिये च्या जातादहे परन्तु दुभ्रकेन टदोनकाजो मुक्ति 
कहते हैँ उस मुक्तिका ता किसीने जानाही न्दी अर्थात्‌ दुःख 
के भावकाकिसीका ज्ञानी नदीं। इसलिय उसको मुक्ति कहना 
टीक नहीं, यदि विनाजाने हुए किसी वस्तुकी इच्छाहो तो 
मूष्धावस्था में इच्छा क्यों नदीं होती ! 

उत्तर--जव कि दुःख का अभाव ध्रति ओर च्रनुमान से सिद्ध है 
तो बह विना जाना हृ्मा नदीं ओर इच्छा होती ह। एक श्रति 
कीतो इस सूत्र मे च्चाहो चुकी । अनुमान यह है कि दुःख की 
समानता का श्त्यन्ताभाव हो जाता हौ उसके लिये युक्ति यह है 
कि सूयं की उत्पत्ति होने से दीपक की किरणों का नाश हो जाताहै 
श्रीर भले प्रकार दुःख के नाश से एक क्षण के लिये उसका प्रत्यक्त 
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भी होता है योगी लोगों को योगशक्ति से श्रागामी दुःख के नाश 
काभीज्ञानहो जाताह। 

प्ररन-जवब कि दुःख श्रोर सुख दोनों के श्राय श्र व्यय 
बरावर हँ अथात्‌ हानि रौर लाभ दोनां समान हैँ अतः यह्‌ मनुष्य- 
जन्म का उदेश्य नहीं हो सकता । 

उत्तर-- जो मनुष्य दुःख के भय से थाड़े से सुख को छद्‌ देते 
बही सां मारक इच्छामो से वचकर मुक्ति प्राप्न करते द । दुनियां 
मे दुःख बहूत भौर सुख थोड़ा हौ अत्तः दुःखके दूर करनेकायन 
अवश्य करना चाहिये । 

प्ररन-- यदि दुःख की अपन्ञा सुख न्यून भी मान लिया जावे 
तोभीदुःख का दूर करना पुरुपा नर्ही, क्योंकि आनवाले दुःख को 
दूर करना तो असम्भव टैजो दुःख व्यतीत दयो चुका वहती गया 
ही श्रौर जो द्‌.ख वतमान ह वह्‌ पुरुषाथं से नाश होगा इस समय 
नाश हो नहीं सकता । 

उत्तर- अनागत दुःखका नाश करनादही परम पुरुषाथह 
दुभ्खके कारण केदृर हाजनेसे उसकेकमंका नाश दहा जाना 
सम्भव हे । मिथ्याज्ञान ही इच्छा आदि दोषोंके साथ मिलकर 
दुख का कारण होताह, ओर उस मिथ्याज्ञान का नाश आमा 
का यथाथ स्वरूप जानने से होता है। ओर तत्वज्ञान योगकी 
रीति पर चलने से होता है ्रतः योगकी रीति पर चलना आव- 
श्यक है । 

प्रशन-दु-ख का नाश मुक्ति नदीं, किन्तु नित्य सुख का होना 
ही क्ति हे। 

उत्तर-- नित्य सुख को मुक्ति मानना ठीक नर्ही, क्योंकि प्रथम 
तो नित्य सुख के मानने में कोह युक्ति दी नही, दूसरे यदि जीवात्मा 
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को नित्य सुख प्राप्र दोना मान भी लिया जवे तो मुक्त जीव ओरौ 
वद्धजीव में कोड अन्तर नहीं रहेगा । 

प्ररन-- परमात्मा मे जीवात्मा का लय अथात्‌ मिल जाना 
मुक्ति है ! 

उत्तर यह भी ठीके नहीं । स्यो यदि मिल जने का अथं 
दोनोंकाणएकदहा जाना लिया जाय तो नितान्त भूल ह । क्याँकि 
दो विरुद्ध गुणबाली बस्दणं एक हो नदीं सकतीं यदि लिङ्क शरीर 
का प्रथक दहो जानादह्ी माना जवे तो ग्यारह इन्द्रियों के नाश दहो 
जनेमे दभ्की सामग्री का नाश होना ही मानना पड़गा। इस- 
लिये द्व कानाशदहोना टी मुक्नि हे इन्दियों के प्रथक्‌ होनेसे 
अविदा की प्रथकना रौर अकेले श्रात्माका रहना ही मुक्तिह। 
यह एक दण्डी का मत हे । 

अत्माज्ञान मुव वाला परन्तु यह ठीक नही हे। क्योंकि 
अ्रात्माके ज्ञान श्रौर सुष्वहोनेमें कोड प्रमाण नदीं; ओरौरजो 
भ्रति प्रमाणमें दी जाती हे वह यद्‌ दै-नित्य विज्ञान आनन्द ब्रह्महे 
इससे ब्रह्य, ज्ञान बाला सिद्ध होता हे। जीवात्मा कभी एसा 
नहीं कहना कि शै सुखर्हँया ज्ञानर्ह यदि जीवको भीन्रह्य 
ही माना जवेतो ब्रह्म के उस समय भी ज्ञान ओर श्रानन्द्‌ वाला 
होने से मुक्त रौर फंसे जीव एक हो जार्वेगे जब किं श्रविदयाका 
नाश करना मनुष्य जीवन का परमोह श्य हौ ब्रह्म के नित्य होने से 
उसमे अविद्या की उत्पत्ति श्रौर नाश सम्भव नहीं, क्योंकि ह्म 
से ज्ञान ओर श्रानन्दका दुर होना सम्भव नही, वह्‌ स्वाभाविकं 
गुण है, श्रतः सुख मौर ज्ञान दी प्राप्नि जीव के लिये हे । ब्रह्ममें 
अविद्या का श्रना भी सम्भव नहीं| ह्यन तो श्रानन्द्‌ कों भोगता 
है श्योर न उससे प्रथक्‌ होता है। अतः जीवको ब्रह्य माननेसे 


पुरुषाथं का नाश हो जायगा । 


भाषानुवाद ९७. 


प्ररन--हम चित्त की वृत्तियों "का शन्त होना ही मुक्ति 
नते हे ¦ 

उन्तर-दःख रूप जो चित्त का चाक्चल्य है यदि उसदहीको 
र करना मुक्तिहै, तो केवल उसक्रे दरकरने कोदही पुरूपा्थं 
नने मे कोड प्रमाण नदीं है, अतः दुव दूर करना री मुक्ति ह । 

प्ररन- क्या ह्यः पदार्थो के अतिरिक्त मोर कोई पदाथ नरी हे! 

उन्तर-- संपूण वस्तुए जो सत्ता रखती दै, इन दः पदार्थो में 

प्रा जाती हैँ इनसे प्रथक्‌ काई नहीं रहती । 

प्ररन-- द्रव्य कितने हं ! 

उत्तर-द्रव्यनौ दहं, च्ररवेयद- 

पृथिव्यापस्तेजो वायुराका्ं कालो दिगात्मा मन इति 

द्रव्याणि ॥ ५ ॥ 

अथे- प्रथिवी, जल, श्रभ्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
श्रात्मा मौर मनयेनौ द्रव्यहै। 

“ति शब्द से यह सूचित कर दिया कि द्रव्य नौहीदहै 
न्यूनाधिक नहीं । 

प्ररन-येनौ द्रव्य कैसे है, हम तो इनसे अधिक भी पाते दे, 
यथा- सुवणं । इसको नतो प्रथ्वी ही कह सकते ह क्योकि 
इसमें गन्ध नदी है । न इसको जल कह सकते है, क्योंकि चिकना- 
हट रौर बहने का गुण नीं । न इसको तेज कह सकते दँ, क्योंकि 
इसमें गुरुत्व (बाम ) हे शरोर श्रत्नि मे गुरुत्व नही । इसी प्रकार 
वायु, श्राकाश, समय, दिशा, श्रात्मा श्रौर मन भी नहीं कट्‌ सकते 
क्योकि इन सवम भी चिरुद्र गुण पाये जते हैँ । श्रतः सुवणं नो 
से श्रलग दसवां द्रव्य है । 


श८ वेशेषिकं दशन 


उन्तर--यह श्माक्तेप ठीक नहीं क्योकि सुवणे मिश्रित द्रन्य है 
भला मिश्रित की एक द्रव्य कं साथ किस प्रकार तुलना दहो सकती 
है ९ सवणे मे तेज का श्रंश अधिक है, अत. सुवणे तैजस कहाता है । 

प्ररन--श्नन्धकार श्रसंयुक्त भी है श्रौर नव द्रव्यो मे मी नही 
है । अतः बह अलग दशवां द्रव्य क्यो नहीं? 

उत्तर--अन्धकार तमोगुण श्रथात्‌ प्र्वी का धमे ह धमे गुण 
मे सम्मिलित होता है । श्रतः अन्धकार धमं हे द्रव्य नहीं । 

प्ररन--साइन्सवाले या च्रौर लोग भी सुबणे को प्रथक्‌ द्रन्य 
मानते हे । 

ठत्तर--सामयिक साइन्सों से केवल गेस तक ही द्रन्य बनाया 
जाता है, जो पारिमाण्डल (वे अणु जो फरोकों से आये हए सूयं 
के प्रकाश से चमक्ते दँ ) की अवस्थामें होता है श्नौर यद्‌ संयुक्त 
होता है। इसलिये उनका कथन सत्य नहीं, उन्होने परमाणु की 
नंच नही कीहै। परमाणु के अतिरिक्तं कोई भी श्रसंयुक्त तत्त्व 
नही, श्रौर जो श्रसंयुत्त तततव न हो वह्‌ श्रपने कारणों से प्रथक्‌ 
कोर वस्तु नहीं, केवल अपने कारणों का विकार मात्र ह| 

प्रशन--इन पदार्थो मे से कितने व्यापक हे अर कितने परि 
दन्न ( एकदेशी हैँ ) ! 

खत्तर--प्रथ्वी, जल, श्नि, वायु, श्रौर मनये पाँच परिष्िन्न 
( एकदेशी ) दे ्रौर श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा ये चार द्रव्य 
सब वस्तुश्रों से सम्बन्ध रखनेवाले व्यापकं है । 

प्ररन--क्या जीवात्मा भी विभु है १ यदि जीवात्मा श्रौर पर- 
मात्मा दोनो ही विभु मान लिये जावें तो उन दोनों में ्रन्तरदी 
क्या रहेगा ! 

उत्तर--परमात्मा एक श्रौर विभु है, किन्तु जीवात्मा संख्या मं 
अनन्त होने से विमुहै स्वरूप से विभु नदीं । यदोँ विभु से भाशय 


मधायुबाद १६ 


यह्‌ है कि जिसका प्रत्येक शरीर के साथ सम्बन्ध हो श्र्थात्‌ संसार 
मे कोई एेसा शरीरधारी नदीं जिस साथ जीव का सम्बन्ध नदो! 


प्ररन-- क्रिया का प्रभाव किन द्रव्यं पर पड़ताहं? श्रथात्‌ 
वे कोनसे द्रव्ये जो क्रिया के कारण अपनी अ्वस्थाग्मों को बद्‌- 
लते हँ ? 

उत्तर-- वदी पाँच द्रव्य जो परिधिन्न ह प्रभ्वी, जल, वायु, 
दति श्मौर मनये च्रपनी तअ्रवस्थाच्मों को क्रिया से प्रभावित होकर 
परिणद करते हँ। दूसरे चार विमु द्रव्य श्रपनी ्रवस्थाश्रों का 
क्रिया से प्रभावित होकर नहीं बदलते । 

प्ररन--उरे रौर परे के गुण किंन-किन व्यो मेहे? 

उत्तर--सन्त (परिद्धिन्न वा एकदेशी) वस्तुच्मों मं ही उरे ओर 
परे का गुण रहता है । विभु में नहीं| 

प्ररन--गुण कितने हें ओर कोन-रौनसे हे ? 

उत्तर-गुण २४ दहे, ओरवेयेरै- 


रूपरसगन्धस्पशोःसंख्याः परिमाणानिपथकत्वं संयोग- 
विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख-दुःखे इच्छा टरेषो प्रयत्नाच 
गुणाः ॥ ६ । 


अरथे--हप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व 
संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयज्ञ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धम, अधमं शरीर शब्द । इनमें प्रयज 
तक \७ सूत्र में वतलाये गये है, ओर शेष ७ «च से बतलाये हैँ । 
ये चोबीसाों गुण नब द्रव्यों में रहते हे । इनमें से रूप, रस, गन्ध 
स्पश संख्या परिमाण, प्रथकृत्व संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व रौर संस्कार ये विरोषतया विख्यात गुण है 


२० वेरोषिक दर्शन 


प्ररन--रूप किसको कहते हें 

उत्तर- जः आंख से दीख उसको रूप कहते हे । वह काला, 
पीला, सवेत शरोर हरा रादि नाना प्रकारका ह| 

प्ररन- रस किसका कहते हे ! 

उत्तर-- जिस गण का रसना इन्द्रिय सै अ्रनुभबदहो बहरसह 
यथा- खदा, मीठा श्र खारा आदि । 

प्र्र--गन्ध किसको कहत हे ¢ 

उत्तर- जिस गण का नाक से ्रनुभव हो वह्‌ गुण गन्ध हे । 
वह दो प्रकार का हे १-युगन्ध ्रोर र₹-दुगेन्ध । 

प्ररन- स्पशं किसका कहत हें ! 

उत्तर--जिसका त्वचा कं द्वारा अनुभव कियाजवे। परन्तु 
स्पशं गमं च्रौर सदं सं नितान्त प्रथक्‌ दोताहै। संयोग होने पर 
शीत उष्ण प्रतीत होता हे। 

प्रर--- संख्या किसका कहते हैँ ! 

उन्तर--एक से लेकर र्वो आदि तक संख्या कहाती है । 

प्रशन--गरुत्व किसको कते टै ! 

उत्तर-- जिसके कारण चस्तु भूमि पर गिरती है बही गुरुत्व 
है । यह गुरुत्व प्रध्वी की ्राक्रषण शक्ति से उत्पन्न होता हौ । जब 
तक एक वस्तु का दृसरी वस्तु के साथ संयोग रहता हौ तब तक 
दुसरी वस्तु की श्रारसे भी अक्षेण होने से वस्तु नहीं गिरती । 
जब संयोग नदीं रहता तब गुरुत्व के कारण वस्तु नीचे गिर 
पडती हे । 

प्रन द्रवत्व किसको कहते टै ! 

उत्तर--किसी वस्तु मेँ बहने के गुण को द्रबत्व कदते हैँ । वह 
द्रवत्व विशेषकर जलम रहता है । 

प्रन - संस्कार किसको कहते है ! 


नारचवाद रद 


उत्तर--किसी कमं के करने सेजो स्वभाव पड्ताहै बह या 
जो मन के भीतर कमे की षासना उत्पन्न ह्ये जाती है वह संस्कार 
कहलाता है। इसी प्रकार श्रौर गुणों के भी लक्षण सममः 
लेने चाहिये । 

प्ररन--रूप आदि कितने गुण संयुक्त पदार्थो मे रहते हैँ रौर 
कितने श्रसंयक्त पदार्थो में ! 

उत्तर--रूप, रस, गन्ध श्चौर स्पशे जिनकी प्रतीति प्राकृतिक 
इन्द्रियं से होती है वे पाकज अथात्‌ संयुक्त ( संयोगजन्य ) के 
गुण दे । 

प्ररन--प्रथकत्व को अलग क्यों बणेन किया ए 

उत्तर-- संख्या एक दो श्रौर बहत होने के कारण सन्देह हो 
सकता था, इस कारण प्रथकत्व श्रथात्‌ सवके अलग वा एकष्व का 
वणेन किया । 

प्ररन-परिमाण के साथ बहुवचन क्यों लगाया ? 

उत्तर--शअ्षणु, मध्यम शरोर विभु ये तीन प्रकार के परिमाण होते 
हे, श्रौर उनमें भी अपेत्ता से ह्ोटा ओौर बड़ा लगा रहता है इस- 
लिये वहुवचन का प्रयोग किया है परिमाण बहूत हैं 

प्ररन--प्रथकप्व, जो कि प्रत्येक में रहने से बहुत ह उसको एक 
वचन में क्यों कदा ! 

उत्तर-- यद्यपि संख्या की तरह्‌ प्रथकत्व को भी अनेकों में रहने 
से, बहुवचन युक्त कहना चाहिये था तो भी सीमा को बतलनेवाला 
गुण संख्या से भिन्न है, इस बात को बतलाने के लिये एकवचनं 
का प्रयोगक्रियाहे। 

प्ररन-संयोग विभाग में द्विवचन क्यों का हे ! 

, उत्तर-- संयोग श्रथात्‌ मिलना, विभाग रथात्‌ अलग होनाये 

दोनों एक ही कमे से उघ्पन्न होते दै, अतः द्विवचन से पुकारे गये । 


, 


द्र वैरकि द्रम 


कहन -- परस्व चीरं भपरत्वे भं दिवम कयो कदा १ 
श्छर-- परत्वं शरीर अपरत्व ये दोमों सापे होमे से एक दुसरे 
के सहारे रहते हए, दिशा काल भौर चिन्ह को धतनि में प्रयोगः 
क्रिये जते है, रतः द्विवचन से बतलाये गये । 

प्ररम-बुद्धि की वहुवथन से क्यो कटा ए 

चत्तर-- विद्या रोर अविद्ययाके भेद सें बुद्धि बहुत प्रकारशी 
है, इसलिये बुद्धि के साथ वहुवचन का प्रयोग किया जिससे भयुष्य 
बुद्धिको एक श्ोरहीद्रव्य नसमकलं किन्तु गुण श्रीर बहुत 
सी सममं | 

प्ररन- सुख श्चौर दुःख के साथ द्विवचन क्यों दिया ए 

श्तर- सुख दुःख दोनों बचन हैँ रौर विरोषकर पूर्वै जन्म 
के फल को प्रगट करते दँ, श्रौर ज्ञानी मनुष्यों के वि्वार में सुख 
भी एक प्रकार कादुखदही हे, इस पर कीं श्रागे चल कर विचार 
होगा श्रत. द्विवचन में कहे गये है| 

प्ररन- इच्छा शरीर द्वेष को द्विवचन से क्यों कहा ! 

उन्तर-शच्छा श्रौर द्वेष दोनों एकदही काये में लगाने का 
कारण है जिस वस्तु की इच्छा होतीदहै उसको प्राप्र करने की 
इच्छा रौर जिससे द्वेष होता है उसको दूर करने का यज्ञ किया 
जाता है इस कारण द्विवचन कदा । 

प्ररन--प्रयन्ञ को बहुवचन से क्यों कहा १ 

उ्सर--प्रयज्न बहुत प्रकार का है । कोड पापकाकारण है शौर 
कोड पुण्य का, उनमें भी प्रत्येक नाना प्रकार का है, अतः कहूुवष्बन 


से कडा । 
४ कितने प्रकार के ह ! 


 उत्तस--उत्देपणमववेपणमाङ्श्वनं असारं शममपिति 
कर्मणि ॥ ७ ॥ 














माषानुबदि २९ 


अरथ--कमे पाँच प्रकार के हे १--उत्तेपणनउपर को जाना या 
उद्लालना, २-श्रव्हेपण=नीचे का गिरना, ३-भाकुक्न= सिकुड़ना 
-प्रसारण-फेलाना, ५-गमन~चलना । 

प्ररन--क्या घूमना श्चादि कमे नहीं है, फिर उनकी चचां सूत्र 
मे क्यों नहीकी ? 


उत्तर वे सब गमन के च्नन्तगत वता दिये गये है, श्रत 

उनको प्रथक्‌ नहीं गिनायाजो लोग पांच तत्वं के स्थानम चार 
बताते है, वा श्रज्गरेजी बालों के समान जो बहुत से तत्त्व बताते 
है बे भूल पर दै । उनको ध्यान रखना चाहिये कि त्व पाँच है । 
च्मीरे प्रत्येक तत्त्व का एक-एक कमं एक इन्द्रिय है जिससे उनके 
गुणों का पता लगता है । उपर चलना अन्निकाकमेह नोर श्रखि 
उसके गुणों का अनुभव करनेवाली इन्द्रिय है, नीचे गिरना पानी 
का कमे है रौर रसना उसका गुण श्रनुभव करने वाली इन्द्रिय है । 
संकीषथं रथात्‌ सिकुडना प्रभ्वी का कमे हे, नासिका उसको श्रनुभव 
करने वाली इन्द्रिय है । फेलना आ्राकाशका कमे कान उसको 
्मलुभव करने वाली इन्द्रिय हे । बरावर चलना वायु काकमेहे 
त्वचा उसको श्रनुभव करने बाली इद्दिय है । 


पररन--गमन अर कमं ये दोनों पयायवाची शब्द्‌ दे, इसलिये 
कमे के घार भेद टो सकते हैँ । गमन को उसमे सम्मिलित नहीं 
करना चाहिये । 

उ्तर--यद्यपि चलना (गमन) अौर कमे पर्यायवाची शब्द्‌ है 
परम्तु सका प्रथक्‌ भेद इस कारण माना गया है कि उससे घूमना 
आहि नाना प्रकार के शेष क्मां का ग्रहणं किया जाता है । ऋ्लने 
कै भीतर तो धूमना श्चादि का ग्रहण हो सकता है दूसरे, एक के 
तर सच कपि मीं श्रा सकते | 


र वैरोषिक दशंन 


प्रषन-निच्कमण शरोर प्रवेशन-निकलना श्रौर प्रवेश करना 
भी दो प्रकार के कम॑ हैं उनकी गणना क्यों नहीं कराई ! 

उत्तर- ये दोनों भीएक ही कमह । एक धर से निकलकर 
दूसरे घर मेँ जाना एक वातदहै,येभी गमनमेंदहीश्राजातेदहे। 

इन--उत्तेपण रादि को रष्टान्त के साथ समम्नास्मो । 

उत्तर--धान कूटते समय जब मूसल ऊपर को जाता ह तब उसे 
उत्तेपण कहते हँ जब नीचे को जाता है तव श्रवत्तेपण कहते हें 
जव र्द के बोरे को मेणीन से दवाकर ह्ोटा करते ह तो उसको 
आकरुक्चन~संकोचन कहते दँ । जब उसी रदं को धुनते समय 
फेलाते हे तो उसको प्रसारण कहते दँ । घूमना, चलना, बहना 
चादि ये सव गमन काते हें ! 

अव श्रागे उदेश्य च्रथात्‌ नाम वतताकर इन सवका साधम्यं 
अर वैधम्यं बताते हैँ । ये सव मुमुद्ध के जानने योग्य है । 

मदनित्यं द्रव्यवत्कार्यं कारणं सामान्यविशेषवदिति 


्रन्यगुणकमणामविरोषः ॥ ८ ॥ 

अरथे-द्रव्य, गुण ओर कमं में ये वतिं अविशेष अथात्‌ 
सामभ्य रीत्या है तीनों मे सत्ता सामान्यतया पाई जाती है 
अर्थात्‌ यह कदा जाता है कि द्रव्यहै, गुण दहै; कमं हे । इसी प्रकार 
अनित्यता ओर नित्यता च्र्थात्‌ कायं द्रव्य श्रनिव्यहे, ओर कारण 
द्रव्य नित्यहे। इसी प्रकार कायं गुण ओर कायं कमं अनित्य है 
छ्मौर कारण गुण व कारण कमं नित्य हँ । कारण गुण से श्राशय 
स्वाभाविक गुणसे है, श्रौर कायं गुण से नैमित्तिक गुण का 
्माशय है कारण कमे चेतन का प्रयक्ञ है काये कमं चेतन के सहारे 


जड प्रकृति का है | 
कारण कमं नित्य ह श्रौर काये कम श्रनित्य है। इसी प्रकार 


भाषानुवाद (4 । 


द्रव्य, गुण कम ये तीनां द्रव्य के सहारे रहनेवाले ह । बिना द्रव्य 
के ये तीनों नही रह सकते, ये बातें तीनां मे समान हें । आशय 
यह ह कि इन तीनों को आधार की आवरयकता ह अथात्‌ एक 
द्रव्य का प्रत्यत्त विना दुसरे द्रव्यके दहा नहीं सक्ृता। इसी प्रकार 
गुण कमं भी विना किसी द्रव्य के च्रनुभव में नहीं रा सकते अर 
न श्रकेले रह्‌ दी सक्ते देँ । जिस प्रकार सामान्य भोर विशेष होना, 
द्रव्य गुण कमं तीनों में समानदहे इसी प्रकार काये शओ्रौर कारणं 
होना भी तीनों में समान दै । उपर की कही हई वातो मे ये तीनां 
समान टै अर अन्य वातां में भिन्नं) 

प्ररन--कारण किसको कहते हँ ! 

उत्तर ज्ञान के अतिरिक्त जो काय्यं के लिये नियत हो अथात्‌ 
जिसकी सत्ता की अआवरयकता अवद्य हो । जिसके बिना किसी 
प्रकार काय्यं न वन से उसे कारण कहते हे | 

प्ररन--कार्य किसको कहते हे ? 

उत्तर- जो पूवे विद्यमान नहो, कारण के सम्बन्ध से उत्पन्न 
होकर एक प्रथक ठउ्यक्ति को उत्पन्न करे उसको कायं कहते हें । 


द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकलं साधमभ्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथे- द्रव्य रौर गुण मे ये बातें समान हँ कि वे अपने सजा- 
तीय की उत्पत्ति के कारण होते हे अर्थात्‌ कारण द्रव्य से काये द्रव्य 
की उत्पत्ति होती है ओर कारण गुणसे कायं गुण कौ उत्पत्ति 
होती है, द्रव्य से गुण की उत्पत्ति कभी नदीं हो सकती । परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह गुण उन्दी द्रव्यं मेंहोगा 
ञो परिणामी होते हैँ जेषे प्रथ्वी, जल, वायु श्रौर अग्नि परन्तु 
आकाश च्रादि द्रव्यों मेंजो परिणामी नदीं, यह वात नहीदं 
सकती । राशय यह है किं जिस वस्तु के परमाणु होते दँ उनमें 





2६ वैशेषिक दशन 


संयोग वियोग दोनेसे परिणामहो सक्ताहै। जिस वस्तु में 
प्ररमाणु नदय उनमें ये सम्भव ही नही, जेषे मिटटी ® परमाणु किसी 
वस्था में मिलकर घट बन सकते हे, परन्तु अकाश के परमाणु 
ङी नही उससे क्या वन सकता है ! जैसे जल से बफ बन सकता है 
किन्तु देश से कोई भी काय नदीं बन सकता इसको श्रगले सूत्र में 
विस्तारपुवेक बणेन करते हे । 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते गुणाश्चगुणान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

परथ-द्रव्य के परमाणु मिलने से उसका कायं घडा श्रौ 
कपड़ा वन सकते ह । इसी प्रकार द्रव्य के परमाणुमेंजा गुण हं 
उनके संयोग से कायं गुण की उस्पत्तिदहाटी हे । यथा-श्रम्निके 
दक श्रणु में जो उष्णता श्र प्रकाश था बह सृदम दहदोनेके कारण 
टि मे नदीं आता था जव श्मग्निके परमाणु मिलकर एक रूपमे 
श्रा गये जिससे उसका प्रप्यत्त हो गया । इसी प्रकार गुण प्रकाश 
आदि का भी प्रत्यत्त होने लगा । 

माराय यह है किं जो मनुष्य शब्द से (जो गुण दहे, कायं 
जगत्‌ कीलो द्रव्य है ), उत्पत्ति मानते हें वे भूल परह । जो लोग 
भाव से भाव की उप्पत्ति मानते है श्नौर दृष्टन्त देते दें कि जिस 
भकार हत्दी श्रौर चूना के मिलने से लाली, उत्पन्न हौ नाती है 
रीर यह गुण उन दोनोंमेन था यह भी उनकी भूल्ल है क्योकि 
मुर्ख के संयोग चे हस गुण का प्रव्यक्त उदय हृश्रा है; अमाब से 
भाष नहा हन्ना ! 

कमं कमं सार्य न विधते ॥ ११॥ 

अथे- कमे से कमे की उत्पत्ति नहीं होती, अथात्‌ जिस प्रकार 
कारणा द्रव्य अपने छायं द्रव्य को उत्पन्न करता है रोर कारण गुख 
कराय गुण को उत्पन्न करता है परन्तु कमे कमे को उत्पन्न बक्षी कर 
खकता ! यह द्रव्य भौर गुण से कमे में षिक्ञेषता है । 
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प्ररन--कमे का कारण कमे क्यो नहीं होता १ 

त्तर--कमे संयोग श्रौर विमाग काकारण हे यदि कमे षे 
कमे की उत्पत्ति मानी जवे तो पहले कमं होकर दुसरे कमे शो 
येदा करेगा । जिस प्रकार एक शब्दके उपरान्त दूसरे शब्द्‌ की 
उत्पत्ति होती है । अब सोचना चाहिये कि कमे सदेव रहनेवाला 
तो है नहीं शिर पहले कमे की उत्पत्ति किस प्रकार होगी ९ यदि 
कहो रत्य से, तो कीं कम की उत्पत्ति द्रव्य से श्रौर कीं कमे 
से, इस प्रकार कमे के कारण की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी । अवः 
कमे का कारण कमे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । अब हस 
वात ४ न हे किं कारण द्रव्य कायं द्रव्य नाशक होता 
वा नहीं ओर कयं द्रव्य कारण का नाशकरतादै वा नहीं १ 

द्रव्य में यह गुण अरो से विशेष हे । हविषि) 

न द्रव्यं कार्यं कारणं च बधति ॥ १२॥ 

अथ--कोरे कायं द्रव्य अपने कारण को नाश नही करवा रौर 
न कोद कारण द्रव्य कायंका नाश करताहै। आशय यहदहैकि 
काये कारण द्रन्य एक दुसरे के ८ परस्पर ) विरोधी नी है । काय 
के बनने परभी कारण बनादही रहता है । जिस प्रकार सवशे घे 
अआभूषण बनता है, परन्तु आभूष्ण में सोना रूपी कारण बन्य द्वी 
गता है । अभूष्ण सोने का नाश नहीं कप्ता सोना मी बन्द इश 
हे मर अभरूषण भी कहाताहे। या यह्‌ कदो फि द्रव्य का काष्श 
जो परमाणु है बह भी उसका नाशक नहीं हे ्रोरश्ञे शसति कने 
हुए काये घड़ा, कपड़ा रादि हैँ वे भी नाश नदीं करते किन्तु कार्यं 
द्रव्य को नाश करमेवाला क्म ही हमै सकता है। जिस कमं से संयोग 
नियोग होवे टं बह कमे ही द्रव्य के नाका कारण हो सक्ता है । 
-इह सदैव ध्यान स्खना बाहिमे कि नश सदैव कायं हन्यका ही 
इष्य करता है कारण द्रम्य का कभी नारा नहीं जेता । 





श्ट वैशेषिक दर्शन 


प्ररन-नाश किसको कहते हे 

उन्तर-- जिस कारण के श्रवयवों के संयोग से कायं की उत्पत्ति 
हृद है उसी कारण में काये का श्रवयव होकर मिल जाना ही नाश 
कांता हे । 

प्ररन- क्या नाश का श्रथे विलङ्कल न रहना श्रथात्‌ अभाव 
नदीं हे? 

उत्तर-- नाश शब्द्‌ “णश” श्रदरशंने धातु से वना है जिसके अथं 
विलङ्गल न रहने क नदीं हैँ कितु प्रत्यन्त न होने के हँ । यदि कोड 
नाश के अथं अभाव के करता हे तो उससे वूमना चाहिये कि रभाव 
चार प्रकार काहोताहे। 

१-प्रागभाव र-विध्वंसाभाव, ३-श्नन्योन्याभाव, श-अ्त्यन्ता- 
भाव । प्रागभाव- जैसे घडे की उत्पत्ति से पूवं घडे का श्रभाव था। 

विष्वंसाभाव--घड़ के टूटने पर उसका श्रभाव हो गया । 

छ्न्योन्याभाव-- जिस प्रकार घडे मे कपडापन नदीं रोर कपडे 
ओ घड़ापन नही है। 

श्रत्यन्ताभाव-जिसका कभी श्रस्तित्व नहीं; जैसे मनुष्य के 
सींग, यदि कहो कि नाश के श्रथं श्चत्यन्ताभावके हैँ तो किसी 
प्रकार सम्भव नहीं । क्योकि नाश से पूवे वह वस्तु विद्यमान थी । 
यदि इसके अतिरिक्त कोद अभाव सिवाय ध्वं साभाव के मानोगेतो 
भी टीक नदीं । नतो कोई वस्तु श्रत्यंताभाव से उत्पन्न हो सकती. 
है ्ौर न किसी का अत्यन्ताभाव हो सकता है । 


उभयथा गुणाः ॥ १३॥ 


अथे-- द्रव्य रौर गुण में यह भेद ॒दिखलाया किं गुण दोनों 
को नाश करता है । जैसे बह ध्वनि जो कि भथेवत्‌ शब्दों के निक- 
लने से पे होती है वह शब्दमयी बाणी का कारण है परन्तु शष्थो के 
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निषछलने से उसका नाश दा जाता है। शब्दों की समाधि पर फिर 
वही ध्वनि उत्पन्न होकर शब्दों का नाश करदेतीह। अनतः गुण 
्मपने कायैकाभी नाश करता हे ओर शअ्पने कारण का भी नाशक 
है । कु श्राचार्यो के मत में शब्द निघ्य हे परन्तु न्याय आर वेशे- 
पिक के मतमे शब्द्‌ ्राकाशकागुणदहै; ओर गुणों के समान 
नित्य श्रौर अनित्य दोनों दीह, 


कायं विरोपि कमं ॥ १४॥ 


्रथे--कमका नाश उसके कायंदहीसेदहोताहे। आशय यह 
है किं संयोग श्रौर वियोग कम से ही उत्पन्न होते है, परन्तु अन्तिम 
संयोग या वियोग से कमं का नाश हो जाता हे, अथात्‌ जिस देश 
को पहु चने.के लिये कमं किया जाता हे, उस देश मे पर्हुचने से कमे 
का नाश हो जाता है । इन सूत्रों मे द्रव्य, गुण श्रौर कमं का वैधम्यें 
दिखलाया किं द्रव्य तो श्रपने कायं ओर कारण दानों का नाश नीं 
करता, गण दोनों का नाश करताहे, कमे का नाश करनेवाला 
उसका कायं है । अव श्चागे द्रव्यादि के लक्षण कहते हँ । क्योंकि 
बिना लक्षण के किसी वस्तु की सिद्धि नदीं हो सकती । प्रथम, 
क्रमानुसार द्रव्य का लक्ञण करते हें । 

क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रन्यलक्षणम्‌ ।॥१५॥ 

दथे- जिसमें क्रिया को महण करने की शक्ति दोवाक्छिया 
करने की शक्ति या गुण हो अथवा गुण ही जिसमें विद्यमान हो, 
बा किसी वस्तु का उपादान कारण हो सके, उसको द्र्य कहते है । 
उपादान को ही समवायि कारण कहते हैँ क्योकि जिसका कायं के 
साथ नित्य सम्बन्ध रहे वही समवायि कारण कहाता है । उपादान 
कारण ॐ अतिरक्त रोर किसी कारण का कायें के साथ नित्य 
सम्बन्ध नहीं रहता । जिस प्रकार एक घडे के बहुत से कारण दँ 
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एक क्म्हार हे, दूरा भिद या दोनों कपालो का संयोग है, तीसरा 
वृण्ड चौर वाक श्रादि हें । इनमें से घडा वनने पर सब कारण 
श्लग हो जाते हे, केवल भिद्री षा दोनों कपालो का संयोग ही घदे 
के साथ रहता ह जिस प्रकार कुम्हार के मर जाने से उसके घनाये 
हये घड़े की को हानि नही; जिस प्रकार दण्ड श्रौर चक्रके टूटने 
से घडे का कोई हानि नहीं प्ंचती। परन्तु जिस मिदर से वड़ा बना 
है उसमिट्री केन रहने से घड़ा किसी प्रकार नहीं रह सकता । इस 
कारण मिरी ही समवायि कारण है; बही उपादान कारण भी कदलाता 
है । श्राशय यह्‌ है कि जिसमें क्रिया हो, जिसमें गण हो, जो सम- 
वायि कारण हो सकता हो, वदी द्रव्य है क्योकि गुण, कमे, सामान्य 
विशेष श्योर समवायि भादि दूसरे पदार्थो मे गण नोर क्रिया नहीं 
रहती, अतः उनसे प्रथक्‌ करनेवाला लक्षण किया गया । द्रव्यो भें 
कख द्रव्य क्रिया सहित ( सक्रिय ) हैँ । यथा--प्रथ्वी, जल, श्न्नि 
वायु श्रोर मन। गुण सबही द्रव्यो मेँ रहतादहै। श्रव गुणक 
लक्षण कहते हैः-- 

द्रव्याभ्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वारणमनपेक्च इवि 
गृणलप्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 


शथे द्रञ्य के सहारे रहनेवग्ला के, अथौत्‌ किमा दरभ्यके न 
रह सके जिसमें कोड न्य गुण न हो भोर बस्तुद्यों के संखेग्र श्रौर 
वियोगे कारणन दो । श्पेक्षा दहित हो शर्थात्‌ क्रिया शीर 
बिभाग की श्पेक्ञा न रखता हये । यदी गख का लन्षण हे। बद्यषि 
“द्रव्य मं रहनेव्राला” कहने से गुख श लक्ख शो जाता परन्यु द्रष्य 
के सहारे कमे रहता है इसलिये कडा मया हि रोदे सुख न सकहन 
डो अवर इतना कटने पर भी ल्छण टी नही हा क्योकि कमो जरं 
भी शु न्द्धीहे, अतः जद्धण में प्रविव्याश्नि दोक जा सया। शा 
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लिये पुनः यह कहना पडा कि “संयोग विभाग में कारन दहो" 
क्योकि कमं संयोग श्रौर विभाग में कारण ह । श्रतः कर्मं से प्रथक्‌ 
गुण का निर्दोष लक्तण दो गया । 
अब कमं का लक्तण कहते दैः-- 
एकद्रन्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमं 


लक्षणम्‌ | १७॥ 
अथे--एक द्रव्य रथात्‌ द्रव्य के सहारे रहनेवाला दी गुख 
न रखता हो, संयोग विभाग में विना किसी दृसरे की श्रपेत्ता के 
कारण हो श्रथौत्‌ स्वयंद्ी संयोगश्रौर विभागका कारण दहो। 
यह कमे का लक्षण है । गुण ध्रौर कमं मेँ भी भेद है, वह भेद यह 
कि गुण संयोग विभाग का कारण नहीं होता श्रौर कमं कारण 
होता है दूसरे जिस प्रकार संयुक्त द्रव्य संयोग आदि गुण कड 
द्रव्यो के सहारे रहते हँ एेसे कमे नहीं रहता किन्तु बह एकी के 
सहारे रहता है शर्थात्‌ उसका प्रभाव एक ही पर पड़ता है । यह 
पिशेषता कमं मेहै। 
द्रव्यगुणएकमंणां दर्यं कारणं सामान्यम ॥ १८ ॥ 
चअथे-द्रव्य, गुण श्रौर कमं इन सवका सामान्यतया एक 
कारण होता है) जैसे एक माता के कड पुत्र होतेह ण्सेद्दी एक 
उपादान कारण द्रव्य मे कायं द्रव्य, गुण श्रौर कमे रहते हे द्रव्य शे 
उष्पन्न होना इन तीनो में समान है । जिस प्रकार जिसमिष्ठीषधि 
बड़ा उत्पन्न होता है, उसी भे जढ़ता श्रौर गन्ध गुण भी रते है 
भोर संकोच कमे भी रहता है । इसी प्रकर जिस श्रग्ि से दीपक 
इत्पन्न हता है, उसी मेँ हप गुण भी रहता है रौर ऊपर वजना 
हप कमे भी रहता है । इसी भकार श्नीर भी सममः लेना । पु 
खा उपादान कारण में ही पा्मीजे, अम्य पं नही 
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तथा गणाः ॥ १९ ॥ 

्रथ-- जिस प्रकार द्रव्य कारण हे उसी प्रकार गुण भी कारण 

हे । परन्तु अन्तर इतना है कि द्रव्य समवायि कारण होता है 
श्रोर गुण श्रसमवाय कारण होता हे। च्रथात्‌ द्रव्य का नित्य 
सम्बन्ध होता ह शरोर गुण का श्रनित्य | श्राशय यह्‌ हौ कि प्रज्यत्व 
तो ्रसंयुक्त योर संयुक्त दोनों अवस्थां मेँ वना रहता हे; परन्तु 
गुण संयुक्त ्रवस्थामें हाताहेतो कारण वनता ह । ्र्थात्‌ गुण 
संयुक्त श्रवस्था में कारण नहीं दागा | शआ्माशय यह्‌ है कि जव 
दो वस्तुश्मों कं संयोग से एक वस्तु वनेगीतो संयोगमेजा गुण 
है उसका कारण हागा । रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण 
श्मोर प्रथकस्व आदि एक वस्तु में रहनवालं गुणो का कारण अस- 
` मवायिहागा। अभ्निक्संयागसे जा पारमे कम श्रौर सोनेके 
पिधलने मरौर वनने श्राद्‌ की क्रिया हाती ह उसका भी श्रसम- 
वायि कारण है । कहीं केवल गुण ही द्रव्य, कमे, गुण के चारम्भ का 
कारण हाता हे। इसी प्रकार समयानुसार विचार करना चाहिये । 


संयोगषिभागवेगानां कम समानम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रथ- संयोग, विभाग श्रौरवेगसे चलने का कारण कमं 
है । जिस द्रव्य में कमं उत्पन्न होता दहे, उसका जिनसे पृते में मेल 
था, पहिले उनसे प्रथकृता उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ जिस कमान से 
पिले तीर मिला हृश्रा था, जव तीर में क्रिया उन्न हु तो कमान 
से प्रथक्‌ हो गया रौर फिर तेजी से चला, फिर श्चपने ल्य पर 
ज्ञाकर मिल गया । एक ही कमे ने तीन गुणों को उत्पन्न किया पूवं 
यद वता चुके हँ किं कमं से कमं की उ्पत्ति नदीं होती । अगले 
सूत्र मेँ यदह बतलाते हँ कि कमं से द्रव्य की उत्पत्ति नही होती । 


न द्रव्याणां कप ॥ २१॥ 
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च्रथे-कमैसे गुण तो उत्पन्न होता है परन्तु कमंसे द्रव्य 
किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, द्रव्यया तो द्रव्य से उत्पन्न 
होताहैया गुण से, कमे से द्रव्य कभी मी उत्पन्न नदीं होता । यदि 
कटो कि कत्ता ने जो कमे किया उससे संयोग उत्पन्न हूश्रा नौर 
संयोग से वस्तु बनेगी तो उस वस्तु का कमे कारण क्यों नहीं! 
इसका उत्तर यह दहैकिनतो कमं समवायि ओर अ्रसमवायि 
कारण हो सकतादहै। ओरन सीधा कारणहै म्योंकि बहतो 
संयोग गुण का कारण है । इसकी परीक्ता ्रागे होगी । 


व्यतिरेकत्‌ ।॥ २२॥ 

द्रे द्रव्य की उत्पत्तिके समय कमे का अभाव होताहै 
अथात्‌ कमं का नाश हो जाता है । क्योंकि कमं केवल संयोग को 
उत्पन्न करके नाश को प्राप्रहो जाता है, श्रोर द्रव्य के अनन्तर होता 
है, श्रतः द्रव्य का कारण कमं नहीं हो सकता । कारण का लक्षण 
बताचुकरे हैकिजो नियतदहो ओर पूवेमे उपस्थित दहा। जब 
द्रव्य की उत्पत्ति के पूवे कमे विद्यमान नदीं तो कारण कहला नही 
सकता । आशय यह है कि कमं संयोग उत्पन्न दोते ही नाशदहो 
जाता है श्रौर द्रव्य संयोग के उपरान्त होता है । इसमें प्रमाण को 
नहीं कि जो उत्पत्ति के समय विद्यमान हीन दो वह कारण 
कृहला सके । 

प्ररन-कमं को उत्पत्ति का कारण मानना उचित है क्योंकि 
छः कारणों मे कम को भी गिनायाह। श्रोर कमे कत्ता से उत्पन्न 
होता है, यदि कमं ही उस वस्तु की उत्पत्ति का कारण न होगा तो 
कर्ता किस प्रकार कारण कला सकेगा ? वे हः कारण ये हेः- 

१--कत्तं २ कमं ३-- करण ध- सम्प्रदान ५-उपादान श्रौर 
&-अधिकरण । 
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उत्तर--इन छः कारकं का कमे हमरे कमे का पयांयवाची 
नीं है । श्रवः द्र्य की उत्पत्ति से पूवे न होनेसेकमे को कारण 
नही कह सकते उसमे कमे का लक्षण ही नहीं घट सकता । 

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्‌ ॥ २३॥ 

च्रथे--वहुत से कारण द्रव्य से मिलकर एक काये द्र्य उत्पन्न 
होता है । जैसे बहत से सूत के तार मिलने से एक कपड़ा बन जाता 
है श्चवतारभीद्रव्यहै ग्रौर कपड़ाभी द्रव्य है खांड ओर पानी 
मिलकर शरवत बन जाता है श्रतः विना संयोगके कोई वस्तु 
उत्पन्न नहीं दो सकती । 

प्ररन-जीबात्मा रोर प्रकृति की उत्पत्ति किन वस्तुश्रों के 
संयोग से ड ! 

उत्तर--सत्ता तीन प्रकारो के भीतरश्रा जाती है, वे तीन प्रकार 
ये हँ नित्य, अनित्य श्रोर असम्भव । नित्य पदाथ अपनी सत्ता के 
लिये किसी की ऋअपेक्ता नदीं रखता, उसका नाश भी तीन कालमें 
नही हाता । अनित्य पदाथ अपनी सत्ता मे दूसरे चेतन की ्रपे्ता 
रखता है उसकी उत्पत्ति भौर नाश दानों सम्भव है । असम्भव 
जिसका दोना किसी प्रकार सम्भव नहो ज्यौ कहीं उत्पत्ति मौर 
कार्य-कारण की चचां हो, बहयँ अनित्य पदाथेका दी समना 
उचित हे । जीव ओरौर प्रकृति नित्य हँ अतः उत्पत्ति की सम्भावना 
से बाहर दे । 

प्रहन--एक बड़े कपडे को फाड़कर हम उसके चार कपड 
बनाते हे श्रव वे छाटे कपड़े तो संयोग से नदीं बने ? किन्तु वियोग 


से बनेदै। 
उत्तर--संपृणे कपड़ा जिन श्रवयवां के संयोग सेवनादहो 


उसकी श्रपेत्ता वियोग से बना हृश्रा विदित होता है । बास्तवमें 
कडा मी तार्ते के संयोगसे बना है। 


भाषानुवाद ३५. 


गुणवैघ्म्याम् कमणां कमं ॥ २४॥ 

अथे-जिस प्रकार द्रव्य श्रौर गुण द्रव्य श्रौर गुण को उत्पन्न 
करते हँ कमे इस बात में इनसे भिन्न हे, भर्थात्‌ क्म से कर्मं उत्पन्न 
नहीं हो सकता, यह बता चुके है । 

प्रञन--जव पहले वता चुके दँ तो पुनः क्यों कहा १ 

उत्तर-- किससे कोन उत्पन्न होता है इसका यों प्रसंग था, 
च्मतेः प्रसङ्कवश कहा । श्रव श्रागे नेमित्तिकं गुणों की उत्पत्ति के 
कारण द्रव्य को बताते ह । 

दि त्वप्रभृतयः संख्याः पृथक्त्वसं योगविभागाश्च ॥२५॥ 

अथ--दो या उससे अधिक संरया, प्रथकत्व संयोग ओ्रौर 
विभागये गुण बहुत रव्यं से उत्पन्न होते है । श्राय यह्‌ है कि 
जहो एक द्रम्य होगा वहाँ ये गुण नहीं होगे । 

प्रशन--इनका एक द्रव्यमे न रहने काक्याकारण हे! 

उत्तर- ये गुण स्वाभाविक नहीदं जो एकमे रहे किन्तुये 
संयोग की अवस्था में रहने से नैमित्तिक ह । जव एक से अधिकं 
संख्या वाली वस्तु हांगी तवबदहीदोवादो से श्रधिक संख्याका 
प्रयोग होगा। एकमे इसका प्रयोगो दही न्दी सकता। इ्सी 
प्रकार संयोग भी तब हीगा कि जब बस्तु एक से श्रधिक होंगी । 
एक में संयोग कैसा ? विभाग भी उसी अवस्थामेंदहो सकता है 
जव कि एक वस्तु किसी दूसरी बस्तु.से मिली रहे, इसी प्रकार 
परथक्त्व भी किसी दूसरी वस्तु से मिले रहने पर हो सकता है । 

असमवायात्‌ सामान्यं कार्य कमं न विदयते ॥ २६॥ 

श्रथ जिस प्रकार श्रौर कायं सामान्य होतेह ठेसे ही कर्मं 
सामान्य कायं नीं होता । क्योकि भौर सब कायं समवाय अर्थात्‌ 
बहुत से द्रन्यों से उत्पश्न शीते है, परन्तु कमे क द्रव्य से होता हे, 





३६ - वैरोषिक दर्शन 


राशय यह है किजो लोग संयोग से कमे की उत्पत्ति मानते हैँ वे 
भूल करते हँ कमे एक चेतन से जड़परमाणु श्रौर संयुक्त पदार्थो मेँ 
हो रहा है । जिस प्रकार हमारी विद्यमानता से हमारे शरीरो में कमं 
होते ह, हमारे ( जीवों के ) प्रथक्‌ होते ही शरीर मेँ करम होना वन्द्‌ 
हो जाता ह । इसी प्रकार जगत्‌ मे जा संयुक्त पदाथे वा जड श्रौर 
स्र संयुक्त परमाणु च्रादि कमं करते हँ जिसके संयोग श्रौर वियोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर नाश पाया ता है, उन सबको चलाने 
वाला च्रथान्‌ कम करनेवाला सबसे सृद्म अर सवेव्यापक एक 
परमात्मा हे । 
संयागानां द्रव्यम्‌ ॥ २७॥ 

अथ-- प्रत्यक सावयव पदाथ संयोग से उत्पन्न होता हे । रथात्‌ 
जव अननक स्रवयव किसी प्रकार परस्पर मिलते हे तो कायं उस्पन्न 
हाता हे । अतः प्रत्यकं सावयव पदाथका कारण संयोगदहे। बिना 
संयोग के का सावयव पदाथ उत्पन्न नहीं हा सकता । परन्तु यहं 
ध्यान रखना चाद्ये किजो द्र्य स्पशं गुण से रहित दें रोर 
जिनके परमाणु नदीं दात, उनके संयोग से काइ काय द्रव्य उत्पन्न 
नदीं हा सकता, ओर नय किसी के संयागसे वने दहे! 

रूपाणां रूपम्‌ ॥ २८ ॥ 

अथ-- परमाणु म रहनेवाले सृच्म रूप आदि गुणों से बहुत 
वड़े गुण उत्पन्न होते हँ । आशय यह है कि जो गुण कार्ण के होते 
हे, उन्दी गुणो का काय में प्रादुर्भाव होता हे। इसलिये रूप रादि 
गुणों का काय गुण हं । कारण गुण के संयोग से काये गुण उत्पन्न 
होते हें । सूत्र मे यद्यपि खूप दही बतलाया है परन्तु यह्‌ केवल निद- 
शेन मात्र है; शेष गुणों का भी प्रहण कर लेना उचित है । 


गुर्त्वप्रयत्नसंयागानाष्घत्केपणम्‌ ॥ २९ ॥ 


माबारचुकाद्‌ 





ॐ 


अये-- गुरुत्व ( बो ) प्रयत श्र संयोग का कायं उत्तेपण 
पकमे है । अथान्‌ जव तक कोई वस्तु उपर को नहीं उठे तबतक 
ह भारी नदीं प्रतीत हाती, क्यांकिजा वस्तु प्रभ्वी पर हौ उसपर 
थ्वी की आकषण शक्तं अपना प्रभाव नहीं डालती । गरुत्व प्रथ्वी 
ग आकषण शकि से उत्पन्नहोता हं श्रोर प्रथ्वीकी आकषेण 
क्तिके विरुद्ध जो परिश्रमदहोताह बह भी उस गुरुत्वसेहोता 
अरर उससे थकना जो प्रयत्न हं इन तीनों से उत्तेपण दाता है, 
र्तु उत्त्ेपण का उत्पत्ति कत्ता जीव ही हे | 


संयोगविभागाश्च कमंणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथे--संयोगश्रौर विभागये सव कमं के कार्यं । बिना 
मे के संयोग शरोर विभाग सम्भव टी नहीं । अनतः जदं पर संयोग 
या जवे वहाँ पर सममः लेना चाहिये कि यह सव कम से हृश्रा 
रोर कमे कत्ता से होता ह इसलियं प्रत्येक संयुक्त का असंयुक्त 
ना न्रसंयुक्तों का संयुक्त दाना, कमे के कारण से हे यह्‌ ्राव- 
यक नहीं कि कमे के कत्ता को देखकर ही मान किन्तु कायंको 
खकर भी कर्तां का च्रनुमान कर सकते है । तीव्र चलना, लचकना 
दि सव कमे कायं हें | 


कारणसामान्ये द्रव्यकमणां कर्माकारणयुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ- सामान्यतया कारण के वयान में द्रव्य शओ्रौर कमं इनका 
रण कमे नहीं हो सकता यह्‌ वणेन किया गया हौ परन्तु नितान्त 
ग कारण न होने का खण्डन नहीं किया गया क्योंकि वह संयोग 
बरभाग श्चादि गुणों का कारणदहै। श्रतः द्रव्य श्रौरकमेको 
डकर गुणों का कारण कमं हो सकता हे । 
प्रन--इस सूत्र मे इस बात के वणेन की च्नावर्यकता दी नदय 
क्योंकि पिले सूत्र में कमे को गुणों का कारण सिद्ध कर चुके हैँ । 
२ 


३८ वैरोषिक दशंन 


उत्तर--इस सुप्र से यह भी क्ञात होता है कि सामान्यतया कम 
द्रव्य कर्मोकाकार्णनहीं है, न्तु किसी विरोेष अवस्था मं 
कारण हो सकता हे । जैसे कमं संयोग विभाग का कारण है रौर 
संयोग विभाग प्रव्य की उस्पत्ति क कारण है, इसलिये जपे परम्परा 
से दादा पोते की उत्पत्ति का कारण है, कमे भी द्र्य की उत्पत्ति 
का कारण हो सकता है । जिस प्रकार यह सम्भवहे कि दादा पोते 
की उत्पत्ति के समय मर जवे तो उत्पत्ति से पूवे विद्यमान न होने 
से कमं कारण नहीं, परन्तु यदिदादानदहोता वाप की उत्पत्तिन 
हो श्रौरवापनदहोतोबेटाभीनदहा। इस प्रकारसे दादा पोते 
की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार कमं भी परम्परा से द्रव्य की 
उत्पत्ति का कारण है । कमे-कमे का भी विष च्रवध्थाच्रों मे कारण 
हो सकता है जपे घोडे के चलने से गाड़ी चलती हे । यद्य घो 
का चलना जो कमं है बह गाड़ी कं चलने का कारण है| 

प्ररन-फिर यह क्यों कहा कि कमे का कारण कम नहीं 

उत्तर--घोडे का चलना घोड़में रौर गाड़ी का चलना गाड़ी 
म प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे इसलिए उनमें कारण श्रौर कम का सम्बन्ध नहीं 
हो सकत। किन्तु गाड़ी के चलने का कारण गाडी श्रौर धोडेका 
संयोग है । यदि यह्‌ संयागनदहोतो विना घोड़के अ्रकली गाड़ी 
चल नहीं सकती । श्रौर यदि घोडे जडभीदहां श्रौर चले नहींतो 
गाड़ी मे चलना नहीं होगा, श्रतः किसी विरोपश्रवस्था मे कमे कमं 
का कारण कहा जा सकता है सामान्यतया नहीं । 


# प्रथम अध्याय का प्रथम भ्रान्दिकि समाप्त हुमा # 





दसरा आहिक 


कारणाभावात्‌ कायामावः ॥ १ ॥ 





सथे-कारणकेनदहोनेसे कायंका भी अभावहोताहै। विना 
कारण के कायं की उत्पत्ति नही होती । पूवे सूत्रों में काय कारणको 
केवल बताया था, श्रव इस सूत्र मे उनका सम्बन्ध बताया है । जव 
तक सम्बन्ध न बताया जावे तत्र तक कायं नही चलता । 
प्ररन-ष्टि श्रनादि काल से चली अती है, इसलिये कोर 
किसी का कारण ब कायं नही । जव कारण कायं नहीं तो उनका 
सम्बन्ध केसा ! 

उन्तर--यः प्रत्यत्त दीखता हे किं विना कारण क कोई वस्तु 
उत्पन्न नरह हो सकती । कुम्हार विद्यमान हो । मद्री विद्यमान दहो 
परन्तु दण्ड भौर चाप्नदहोतो वड़ा उत्पन्न न्हीदह्योगा। जव कि 
कारणकेन होने पर कायं नहीं होता, यह प्रस्यत्तहै तों उसका 
खण्डन किसी प्रकार नीं हो सक्ता । यदि कारण पूवे नदहोतो 
“मकान बन गया, या घडा बन गया, रेसा कहना ही नही बनता । 
परन्तु मकानों का बनना श्मोर उसकी नियत . सामग्री का होना उख 
सामप्री के चिनाकायेकान बनना, सिद्ध करतादहै फि काये श्रौर 
कारण दोनों विद्यमाने रौर विना कारणके कार्य नहीं बब 
सकता । यदि कारण के बिना कायं बन सकता जिख प्रकार अभाव 
से रतप माननेवाले मानते हे तो बिनां बीज के भी वृक्तहो जाता 
भोर किसी रोग ङी चिकित्साभी नदींद्ो सकती, . क्योंकि इस 
समय तो रोग का निदान देखकर उसकी चिकित्सा करते हँ रौर 





1, वेशेषिक दशनः 


जव रोग का कोड कारणदही नदो तब उसका विरोधी कौन है 
जिसके द्वारा रोग कानाश कियाजवे। श्रतः कायं कारण का 
सम्बन्ध अवश्यक हे । कारण के होने पर कायं की उत्पत्ति होती 
है, रोर कारण के न हाने पर कायं की उत्पत्ति नहीं होती | 

प्ररन--जव कारण विद्यमानहोतो कायं का होना आ्रावश्यक 
है, परन्तु एसा देखा जाता हं कि प्रायः काये उत्पन्न नही होता इससे 
विदित होता है कि काये कारण का सम्बग्ध नहीं 0 

उत्तर--जव नियम मे यह्‌ सावश्यक नहीं कि कारण की उप- 
स्थिति में कायं अवर्य दी उत्पन्न हा, किन्तु कायें की उत्पत्ति फे 
लिये कारण होना आवश्यक हौ चाहे कायं भी उत्पन्न हो चाहे न 
हो । जब होंगे तव विना कारण के अकस्मात्‌ नदीं होगे । आशय 
यह हे किं अभाव से माव उत्पन्न नहीं हाता किन्तु भावसे भावकी 
उत्पत्ति होती है । जव श्राकाश के पुष्प की सुगन्धिको किंसीने 
नदीं सघा रौर न बन्ध्या के पुत्र का विवाह किसी ने नदीं देखा, इसी 
प्रकार विना कारण के कायंको भी किसी ने नहीं देखा । अवश्चागे 
यह्‌ दिखाते हँ कि कारण की सत्ता के लिये कायं की सत्ता की आआाव- 
ह्यकता नहीं जिस प्रकार सन्तान की उत्पत्ति के लिये माता-पिता 
का होना आवश्यक है किन्तु माता-पिता की सत्ता के लिये सन्तान 
की सत्ता की श्रावकश्यकता नदीं । 


नत कायेभावात्‌ कारणाभावः ॥ २ ॥ 
्रथै--परन्तु कायं केनहोनेसे कारण काश्मभाव न्हीहो 
सकता । श्राशय यह है कि कारण के आशित काये की सत्ता 
कितु कायें के आधित कारण की सत्ता नहीं । क्योंकि कारण में 
जो कायं को उत्पन्न करने की शक्तिहै वह्‌ दो अवस्थाधांमें 
रहती है । पदली स्वाश्रय शरीर दुसरी कामिंकी । जिस प्रकार 
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जिहा में बोलने की शक्ति--जव चाहे बोले जब चहि न बोले परन्तु 
बिना जिह्वा के बोलना सम्भव नहीं श्रौर भी जिस प्रकार जीवर्मे 
कमे करने की शक्ति है । चाहे करे चाहे न करे कम के न करने से 
कमे के श्रभाव मेँ जीव का अभाव नहीं दो सकता। वैशेषिक शाख 
के नवीन पुस्तक बनने बालोंने जो श्रभाव को पदाथ मानकर 
सात पदाथ बतलाये हैँ यह उन्होने सूत्रकार के शय कोन 
सममकर यह मान लिया हे । 

जब यदह निरिचतदहो जाताहे किकारणकेन होने से कायं 
नही होता तो मोच अथात्‌ दुख से चूटने की इच्छा रखनेबाला 
मनुष्य यह सोच सकता हौ कि यदिदुम्ों के कारण का नाशो 
जावे तो श्रवश्य दुःख का नाश होगा जहाँ तक पता लगता है यदह 
ठीक ठटीकज्ञात होताहैकिदुः्खोंका कारण विपरीत ज्ञान है। 
द्यो कि यह जड जगत्‌ चेष्टारहित है, जीवात्माको सुख दुःख नही 
हो सकता । जीवात्मा श्रपनी अत्पज्ञता से किसी वस्तु को सुख 
काकारण मानताहै किसीको दुःख का कारण मानताहै। इस 
विपरीत ज्ञान से रागदरेष श्रौर दोष उत्पन्न होते हे । जिममें राग है 
उसको प्राप्न करने की श्रौर जिससे देष हे उसको त्यागने की इच्छा 
होती है । इससे धमं श्र श्रधमं दो प्रकार के कमं होते हेः जिनसे 
जन्ममरण होते जोदुमुण काकारण होतेहे। यदि किसीको 
संदेह हो कि इस मिथ्याज्ञान का कारण जो भत्पनज्न जीवात्मा की 
अत्पन्लता है ईस मिथ्याज्ञान के नाश से जीवात्मा काभी नाश 
हो जवेगा । यह्‌ सत्य नदीं है । क्योंकि काये के नाश से कारण 
कानाश नर्दीहोवा। द्रष्य गुण श्रौर कमं के लक्षणों के उपरास्व 
सामान्य विशेष का लक्षण कहते है । 


छायान्यं पिशेषरतिबुद्ध थपे्षम्‌ ॥ २ ॥ 
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भथे-- सामान्य श्नीर विरदोष यह बुद्धि की भपेक्ला से लिये 
जते है! जो बहूतों से सन्धन्ध रक्खे वह सामान्य हे, ओ थोड़ी 
वस्तुनो से सम्बन्ध रक्खे बह विषेष है इसका आशय यह हे कि 
जो गुण बहुत देश बा व्यक्तियों से सम्बन्ध रक्खे वह सामान्य कद- 
लेगा जो गुण थोडे सेवा थोड़े देश व्यक्तियों में रहे, बह विशेष 
कहलावेगा । श्राशय यदह है कि जो गुण बहुत देश व्यक्तियों मे पाये 
जावे वे सामान्य कहार्वेगे ओर जो गुण थोड़ देश वा थोडे न्यचक्ियां 
मे रहे उनको विरोष कगे श्रव न्यून वा अधिक बुद्धि से जाना 
जाता है। जैसे कदा जावे कि "सजीवः तो यह्‌ गुण सम्पूण प्राणियों 
में पाया जाता है इसलिये सामान्य ह । श्रर यदि कहा जाय 
मनुष्य तोये गुण केवलनयो मेदी पाये जाते हँ शेष जानदार 
इससे प्रथक्‌ हो जाते दँ । इसलिए इसको विशेष कहते हँ । इसी प्रकार 
“हिन्दुस्तानी अादमी"" यद सामान्य है परन्तु उसमे ब्राह्मण विश्चेष 
हें । एेसे दी बाह्मण सामान्य हँ अौर गौड़ ब्राह्मण विरोष हे । वही 
मनुष्य जो जानदार की अपेता विरोष था, हिन्दुस्तानी की श्रपे्ता 
से सामान्य हो गया अ्योँकि बह सम्पूणं मनुष्यो को लिए हए था । 
रोर यह केवल हिन्दुस्तान के रहनेबालों को लिये हए है हिन्दुस्तानी 
जे सम्पूण मनुष्यों की च्रपेच्ञा से विशेष था, वह्‌ ब्राह्मण की भपेच्ा 
से सामान्य होगया क्योकि हिन्दुस्तानी शब्द संपूण हिन्दोस्तानि- 
योके लिये प्रयोग किया जा सकता है किन्तु ब्राह्मण शब्द केवल 
बराह्मण वणेके लिये ही प्रयुक्त हो सकता है । राशय यह दहै कि 
खामान्य श्र विशेष केवल बुद्धि ही पर निभैर दह । क्योकि एक 
ही षस्तु एक की भपेन्ञासे सामान्यहै तो दूसरे खी अपेक्तासे 
विशेष है परन्तु जो सबके लिये प्रयुक्त होता है बह सदेव सामान्य 
ही रहता है, क्योकि उससे अधिक देश में रहनेवाला कोड अन्य 
गुण ही नही जिसकी अपैक्चा छिव निशेष दो. खरे । जले सत्ता 
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का गुण प्रप्येक वस्तु में रहता है, इसलिये वह्‌ सामान्य है यह कभी 
विशेष नदीं हो सकता । राशय यह्‌ है कि का सवैन्यापक वस्तु 
विदोष नटी हो सकती वह सदेव सामान्य ही रहेगी सवेव्यापक 
पदार्थो को छोडकर शेष पदार्थो में सामान्य श्रौर विशेष बुद्धिसे 
निधित किया जाताहै इसीकोश्रगे श्रौर मी पुष्ट करते हें। 


भावोऽनुरृत्तरेव रैतत्वात्‌ सामान्यमेव ॥ ५ ॥ 

श्रथः--श्रनुवृत्ति श्रथात्‌ बार-वार लोट-पोट कर प्रत्येक वस्तु 
के भिलने से यह विदित होता हे कि भाव श्रथात्‌ सत्ता सामान्य 
है, क्योंकि जिस पदाथे को हम देखते हँ उसमें सत्ता को विद्यमान 
पाते हँ कोई वस्तु ठेसी नहीं जो सत्ता से रहित हो । जव सम्पूण 
विक्षेषों मे सत्ता विद्यमान है तो उसको सामान्य मानना पड़ेगा, 
क्योकि जो एक पदाथ मे सत्ता है उसको दूसरी वस्तु छी सत्ता से 
प्रथक्‌ करनेवाला कोई गुण नदीं हे । 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमत्वं च सामान्यं पिरशेषाश्च ॥ ५॥ 

श्रथः- द्रव्य में द्रज्यघ्व गुण ह जिसके कारण वह्‌ श्र पदार्थो 
से भिन्न जाना जाता इस दही भ्रकार गुण में गुणत्व है जो श्रौगों 
से उपे प्रथक्‌ करता ह । एसे दी कमं मं कमेत्व है जो उसको अन्यो 
से प्रथक्‌ करता है । वह्‌ सामान्य श्रौर विकेष दानां प्रकारका हे। 
जिस प्रकार प्रथ्वी श्रादि प्रत्यक दरव्यम जो गुण हे, वह सामाम्य 
द्रव्यं मे रहने से सामान्य हे, परन्तु जो प्रभ्वी मेँ विशेषता उत्पन्न 
करनेवले गुण दै, जो प्रथ्वीको दूसरे द्रव्यं से प्रथक्‌ करते हे, 
श्रोर वे विदोषकर प्रध्वी मे होने से भोर द्रव्योंमेंन दोन से विेष 
हैः श्रोर एक द्रव्य के बहुत कायं द्रव्यो मे जने से,जो गुण, एक 
काये द्रभ्य को दुसरे कायं द्रव्य से भिन्न करते हें, उनके कारण भोर 
भीदोजतेदहें। पेसेही गुण कमे में भी सममः लेना कि स्प्मान्य 
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गुर्णो मे जो धम मिलते हँ उनके कारण से गण सामान्य हैँ, किन्तु 
रूप श्रादि गुणो मे जो धमं एक गुणए को दूसरे गुण से प्रथक्‌ करते 
दँ उनके कारण से विषेष है इसी प्रकार कर्मो मे जान लेना चाहिये । 


अन्यत्रान्येभ्योश्रः वि्षेषभ्यः | ६ ॥ 

श्रथेः--यह विषेषता कायं द्रव्यो मेदी रहती हे क्योंकि उसी 
समय एक दूसरे से भिन्न होना जाना जाता है, किन्तु परमाणुश्रों 
की श्रवस्था में यह भेद नहीं कर सकते इसलिये उस श्रवस्था में 
सम्पूण द्रव्यो का सामान्यहोनादही पायाजाताह कार्यावस्थामें 
भिन्न भिन्न गुणों की प्रतीति हान से विशेषता हो जाती हे। अतः 
सामान्य श्रौर विशेष का जा मेद वणेन किया गया है, यह्‌ जगत्‌ 
की कायावस्था में समना चाहिय परमाणु श्रवस्था में केवल 
सामान्य ही समना चाहिय । श्रव सत्ता टी परीत्ता श्रारम्भ 


दोतीहै। 


सदिति यतो द्रव्यगुणक्षमसु सा सत्ता ॥ ७॥ 
्रथे-जिसके कारण द्रव्य गुण श्रौर कमे मे यह्‌ द्रव्यहै, 
कमे हे, गुण हे" यह व्यवहार वा ज्ञानहोता है, उसका नाम 
सत्ता ह | 
्र्यगुणकमभ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥ 
अथ- सत्ता द्रव्य, गुण श्रीर कमे से प्रथक्‌ हे, क्योकि सत्ता 
यदि गुण होती ता कमं में पाई जातौ। गुण में नहीं पाह जाती 
कारण कि गण मे गुण नहीं होता तो यदि द्रव्य होतीतो भी ठीक 
नहीं क्योकि गुण में द्र्य नदीं होता । द्रन्य में गुण रहता है । भौर 
यदि कम होता तो कमं में विद्यमान न होता क्योशि कमं में कमे 


# श्मन्यत्रान्त्येभ्यो° इवि पाठः, | 
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नहीं हो सकता । दोनों के बराबर गुण होने से व्याप्य व्यापक का 
सम्बन्ध नहीं रह सकता । इसको शरोर पुष्ट करने के लिये श्रगला 
सूत्र कहते दे 

प्ररन- द्रव्य गुण कमे से प्रथक्‌ सत्ता कोद वस्तु सिद्ध नही 
होती, क्योकि उसको ८ सत्ता को ) उनसे प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 


उन्तर--गणकमसच भावान्न क्म न गृणः ॥ ९ ॥ 

अथ-- सत्ता द्रव्यतोदो दी नर्हीं सकती क्योकि उसमेनतो 
गुण है नक्रियाहै। न वह समवाय कारणदहो सकती हे। यदी 
द्रव्य के लक्षण हैँ सव द्रव्य नहींतो गुण ओ्रौर कमं में रहनेसे 
गुण श्रौर कमं भी नहीं हो सकते । इसलिये सत्ता द्रव्य गुण ओर 
कमे से भिन्न सब वस्तुच्रों मे रहनेवाली ्रौर सबसे भिन्न है । इस 
पर श्रौर मी युक्ति देते हे, 
सामान्यविक्लेषाभाषेन च ॥ १० ॥ 


अरथे- जिस प्रकार द्रज्य, गुण श्रौर कमे में सामान्य रौर 
विशेष पाया जातां है, यदि सत्ता भी द्रव्य गुण श्रौर कर्मोमें 
से कोड दोतीतो उसमे भी सामान्य रौर विरोषता पाई जाती 
जबकि सत्ता मेँ ये दोनो (८ सामान्य श्रौर विह्ठोष ) नहीं पाये जाते 
इसलिए द्रन्य, गुण, कमं से सत्ता एक भिन्न वस्तु है । 

प्ररन--पदिले सूत्र सं० ४ मेँ बतला चुके हँ कि सत्ता सामान्य 
है, विरोष नदीं श्रव इसको सामान्य श्रौर विदोष से प्रथक्‌ यों 
चछा १ 

उत्तर--पूवे मँ जो सामान्य होना कहा है, बह द्रऽ्य गुण ओौर 
कमे मेँ रहनेवाले गुण की श्पेत्ता सेजो सामान्य श्रर विशेष 
हे का है । जवकिं सामान्य श्चौर विरोष का लक्षण बता चु 
किवे बुद्धि से निर्िवितं किये जाते है । इसलिए भपेत्ता रखनेषाले 
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गुण एकी पाये नदीं जते रनः एक सत्ता मे श्न दोनों गुणों 
कानदहोना हीसिद्ध होताहे। सामान्यकी अपेत्ता से विशेष 
होता हे ओर विष की अपेन्ञासे सामान्य होता है। जहाँ 
विशेष नद्य तो किसकी च्रपेत्ता से सामान्य कहावेगा। इसलिए 
सामान्य श्रोर विषेष का शब्द्‌ सत्ता फे लिए श्रा दी नदीं 
सकता श्रतः केवल सत्ता मे सामान्य मोर विक्ेष का प्रयोग 
नहीं शो सकता । 
अनेकद्रन्यवतवेभः द्रव्यत्वघुक्तप्र्‌ ॥११॥ 
थ-जिस तरह द्रव्य, गुण ओर क्म॑में सत्ता रहती है 
जोनद्रव्यहे नगुणन कमं, एेपेदही श्रनेक द्रथ्यों में रहनेवाला 
दरव्यप्व ट, जिससे द्रव्य कीगुण कमं से प्रथक्‌ पदिचान दहो 
जवे भर्थात्‌ गुण कमं सामान्य विषोष इत्यादि से जिस गुण 
के कारण द्रव्य का भिन्न मानते ओर वह द्रव्य मेँ सदैव रहनेसे 
नित्य है । वह्‌ द्रव्यत्व भी, द्रव्य गुण श्रौर कमं से नितान्त भिन्न 
है, ओर श्रनक दर्यो मे रहनस सामन्यदह्ीहै। यदि द्रव्यपन॑ 
को विशेष माना जवे त्ता श्रनेक द्रव्यं में एक द्रव्यपन नहीं रहना 
चाहिये किन्तु श्रनेक मे शनक गुण होने चाहिये । जैसे एक द्र्य 
दुसरे से भिन्ने, परन्तु द्रव्यत्व दोनों में समानश्रोरएकदीहै। 
इसलिये द्रव्यत्व, द्रष्यसेभिन्नरहे जो सारे द्रव्य में समान भाव 
खे रहताहै। द्रव्यमें, कारण शभ्रीर कायंदहोनेसे नित्यठा शरोर 
नित्यता पा जाती है, किन्तु द्रव्यत्व में यह बात नहीं है । वह्‌ 
सदैव समान भाव से रहता ह, इसके सम्बन्ध में युक्ति देते हेः- 
सामान्यषिकेषाभाषेन च ॥१२॥ 
अथ- क्योकि द्रव्यत्व मे; जो उसको गुण कमे से प्रथक्‌ 
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करता है, सामान्य श्रौर विशेष नहीं है किन्तु बह सारे द्र्य में 
समानतया रहता है । जिस भ्रकार सत्ता को, सामान्य श्रौर बिशेष 
न होने के कारण, द्रव्य, गुण श्रौर कमे से भिन्न सिद्ध कर चुके 
है, इसी प्रकार द्रव्यत, सामान्य ओर विशेष न होने से द्रव्य गुण 
च्रीर क्म से प्रथक है । जिस प्रकार की सत्ता सिद्ध की गे है उसी 
प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिये । 


तथा गुणौषु भावात्‌ गुणत्वयुक्तम्‌ ॥१३॥ 


्रथ-- जिस प्रकार सम्पूण द्रव्यो मे रहनेबाला द्रभ्यत्व द्रव्य 
गुण कमसे प्रथकदहे, इसी प्रकार सम्पूणं गुणों मे रहनेवाला 
गुण्य भी द्रध्य गुण कमे से प्रथक्‌ है ओौर सत्ता के समान नित्य 
है । इस पर युक्ति देते हैः-- 


सामान्यविशेषाभाषेन च ॥१५॥ 
थैः यदि द्रव्य गुण कम से गुणत्व भिन्न नहो तो द्रव्यो 
मे रहनेवाला द्रभ्यत्व गुणो मे रहनेवाला गुणत्व श्रौर कमं में 
रहनेषाला कमंत्व, जिनसे ( उनकी भिन्नता प्रतीत करते हं ) प्रथक 
पधक कैसे जाना जवे ? इसलिये सामान्य भोर विष्षेष के न होने 
खे गुणत्व भी नित्य है । 


कमसु भावात्‌ कमत्वयुक्तम्‌ ॥१५॥ 
अथः प्रत्येक कमं में रहनेबाला होने से कमेघ्व कहा गया हे । 
वह्‌ भी द्रव्यत्व मौर गुणत्व के समान सामान्य ओर नि 
क्योकि बह प्रत्येक कमं में रहता है । इन सूत्रों मे जिनको हमने 
द्रव्यत्व, गुणत्व श्रौर कमेत्व कहा है उससे हमारा राशय जाति से 
है, जो द्रव्य, गुण शोर कमे मं रहती हं । प्रत्येक जाति को दखरी 


» (तथाः श्जम्यत्र नास्ति | 


भट वैशेषिक दर्शन 


ज्ञाति से प्रथक्‌ करनेवाला जो जाति है, वह सव जातियों मे समा- 
नतया पाया जातादहै। पसाद कमे जो जातित्व है वह भी नित्य 
हे । श्न सूत्रों से जाति को नित्य बतलाया है | 


सामान्यविकेषाभाषेन च ।॥१६। 


अथे- यद्‌ कमं में रहनेवाला जातित्व, द्रव्य होता तो द्रव्य में 
रहनेवाले सामान्य ओरौर्‌ विष उसमे पाये जाते जव कि उन्म 
सामान्य श्रौर विशेष नहीं पाये जति इसलिये कमे मे रहनेवाली 
जाति द्रव्य. गुण ्रौर कमं से प्रथक हे 

प्रम्न--द्रव्य गुण श्रौर कमं में रहनेवाली सत्ता द्रव्य गुण श्रौर 
कमे मे रहनेवाली होने से प्रथक प्रथक्‌ क्यों न मानी जवे, क्योंकि 
भिन्न भिन्न जाति में भिन्न मिनन प्रकार की सत्ता हो सकती हे । 


उत्तर-सदिति लिगाविश्षेषाद विशेषलिगाभावाचैको 
भावः ॥१७॥ 


अथः-- सत्ता का लक्तण “ह कहाता हे अथात यह्‌ कहना 
कि द्रव्यै, गणहे, कमे है, एसा कहने से सत्ता का ज्ञान होता है 
श्रौर “है कहना सव स्थानों पर समानतया पाया जाता ह इसमे 
विरेषता करनेवाला कोद भी लक्तण नहीं पाया जाता। जव कि 
सत्ता, किसी प्रकार से भी सामान्य श्रौर विदोष नही हो सकती । 
यथा द्रव्य है" एेसा कहने में जैसे ह कदा जाता है, एेसे ही (कमे 
ड, कने मे कदा जाता है । जद चाहो प्रयोग करो “ह” अव्य 
ही वेगा श्रौर वह समान होगा। जव कि “है वय दही 
श्मवेगा श्मौर वह समान होगा । जव कि “हैः, में भेद उत्पन्न 
करफे विदोषता करनेवाली को बात ही सिद्ध नहीं होती तो सत्ता 
न्को भिन्न भिन्न प्रकार की भानना किख प्रकार स्वीकार छियाजा 
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सकता है । कहीं पर ह्वोटे बड़े परिणाम ही भेद का कारण होते है 
जिनसे विरषता हो जाती ह । जैसे बड़ा दीपक अर छोटे दीपक 
एक ही जाति है परन्तु छोटाई वड़ा के भेद से विशेपता उत्पन्न हो 
सकती हे किन्तु सत्ता मे किसी प्रकार तो भेद हो ही नहीं सकता । 
इसलिये विशेषता उतपन्न करनेवाले किसी लक्षणके न होनेसे 
सत्ता एक ही माननी चाहिये । यही आशय हे । 


% इति प्रथमोऽध्यायः # 
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॥ अध्याय २ ्राहिक १॥ 


णी 


रूपरसगन्धस्पश्च वती पृथ्वी ॥ १ ॥ 

्रथेः-प्रथ्वी में, रूप, रस, गन्य, आर स्पश, य गुण रहते 
हे । जैसे नीला, पीला, काला ौरलालओ्राद जाक्गदे;वे 
रूप कहते हँ । खटा, मीठा, कडवा, कसैला, नमकीन, फीका रौर 
चरपरा च्रादि रसदहे। सगन्ध आर दुगन्ध श्रद्‌ गन्ध कहाते 
ह । वह प्रथ्वी मे ही रहत द । स्पश जैसे ठंडा, गम, कटार, कोमल 
्रोरन गमन सद्‌ प्रादि प्रध्वी मे पाय जातं द्‌ । 

प्ररन--पद्थरमे गन्य ओर रस नहीं पायाजाना हं आर पत्थर 
को पार्थिव माना जाताहे। 

उत्तर- पत्थर में गन्धञओओररस दानां पिद्मानदहे) पष्थर 
की यदि भस्म करदीजावता दाना करा प्रस्यत्त हा सकत) ह्‌, क्योंकि 
यदि पत्थरमेंरसनदहाताता जलान से उसका भस्म न दातां। 
जो परम।णु प्थर मे थे वदी उसक्र भस्ममेंह। जव भस्मम्‌ गन्ध 
का प्रप्यत्त हाताहेतो पत्थरमेमभी हे यह अवय ध्यान रखना 
चाहिये किये गुणजो प्रथ्वी के वतलाये गयेदहं य संयु गुण 
है उनमेसेजोषूप गुणरै वह श्रभ्रिकारहै, रनज) सं.गसे 
है, गन्ध प्रध्वी संयुक्त का स्वाभाविक गुणै च्रौर स्पश त्रायुके 
संयोगसेदहै। जो प्च भूत हमें ₹ृ्टिगत होते है वे सव संयुक्त है, 
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उनम जो स्थूल है उनमें सृददम के गुण रहते ह । प्रथ्वी सवसे स्थुल 
है इसलिए उसमे सव भूर्तो के रहने से उन सवके गुणों का प्रत्यत 
प्रथ्वीमेंदहोताहै। जो जिससे सदम है, उसमें श्रपने से स्थूल के 
गुणों की प्रतीति नहींहोती, जो श्रगले सूत्रं मे सिद्ध किया 
जवेगा । जिन मुर््योँ ने इन संयुक्त भूतां को देखकर, श्राय 
पदाथं चिद्या पर कटान्न श्य हं कि श्रायं लोग जिन भूतो शे 
तच्व मानते हेः वे मुक्कष ८ संयुक्त ) ह, यह्‌ उनकी अज्ञानता का 
कारण ह। श्यं लोग इन स्थूल भूता को वन्त्व नहीं मानते किन्तु 
इनका संयुक्त ही मानते हे । श्रव यदह स्थूल प्रथ्वी के स्वाभाविक 
शरोर नेमित्तिकं गुण बतला दिये आगे उसकी विशेष व्याख्या 
करत दे । 


र्परसस्पशघत्य आपो द्वाः स्मिगधा ॥ २ ॥ 


श्र्थ- इनमे से रूप, रस नौर स्पशं पानी में रहते दे, भौर 
बह वहने बाला चिकना दाता है । जल, जबकि प्रथ्वी से सुच्महं 
इसलिये गन्ध जा प्रथिवी का गुण ह वह उसमे नदीं रदता किम्तु 
बायु का स्पशं श्रौरश्रग्निका गुण रूप उसमे रहते हैँ इसलिये 
वायु नौर श्रग्नि जल से सृत््म दै । जिन लोगों ने पानी को तस्व 
नदी माना, श्रौर यह्‌ वतला दिया कि जल दा शअ्वयवों से संयुक्त 
दै। एक श्रौ कसिजन, श्र दूसरा दाइडोजन अर्थात्‌ उन्होने इस 
संयुक्त जल मे एक तो श्रोकिसिजञन बतलाय।, जिसको प्राणप्रद वायुं 
बतलाया है, वास्तवमें जो कि श्मनि से मिली हई एक सुक््म वायु 
है, दूसरा हदडोजन जो कि एक जल से भिली हई वायु है । यदि 
इस संयुक्त जल से वायु श्चौर म्नि के भाग प्रथक्‌ कर दिये जिं 
लो परमाणु ्रवस्था में लानेके श्रतिरिक्त शौर किसी प्रकार 
सम्भव नदी, तो जो जल बचेगा वह जल के परमाणु गे, बाहे 
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इस समय के साहइन्स जानने बाले, श्रपने साधनों की न्यूनता से, 
पांच से पांच सो तत्वों तक पहुंच जावे, परन्तु अन्त मे पुनः पांच 
ही पर श्राना पड्गा। 

प्ररन-जल का रूप कैसा हे ! 

उत्तर-जल का रूप सवेत हं । जहाँ कीं कीडं नैमित्तिक दोष 
का संयोगदोताहेता उससे ओर रङ्ग दीखने लगते हं ओर रस 
जल का मीटाहं। जदं खारी प्रतीत दाता है, बह किसी दोप 
के कारण सेदहे। स्पशंजल का शीत होताह। जवजलका 
उष्ण स्पश हाता है तव उसमे अग्नि कासंयोग होताहे। 
यद्यपि बहना जल कास्वाभाविकगुण है किन्तु किसी कारण 
से हिम (बफ) वश्रोला वनजाताह, जल में मिलनेकाभी 
गुण है । 


तेजो रूपस्पश्चवत्‌ ॥ २ ॥ 


मथ तेज श्र्थान्‌ ्रग्निकागुण रूप भौर स्पशं है। जव 
कि प्रथिवी श्रौर जल दानों अग्निस स्थूल द, इस लिये उनके 
गुण गन्ध श्रौर रस अग्नि में नहीं दाते। राशय यह हे कि जिस 
मेँ चमकदार रूप श्रौर गमे-उष्ण स्पशं होता है वह तेज है । 


प्रन--यदि स्पशे उष्ण होता हे यही श्रग्निका लक्षणदहै, तो 
चन्द्रमा, हीरा, मणि सोनाश्रौर चाँदी मेंतेज दहदोताहै, परन्तु उस 
मे स्पशं उष्ण नही होता । 

इत्तर--यदि चन्द्रमा भादि सवो में स्पशं गुण होता है, परन्तु 
जल का गुण जो शीत है उसके ्रधिक होने से उष्णता प्रतीत 
नहीं होती, क्योंकि जो वलवान्‌ होता ह वह्‌ दूसरे की शक्ति को 
तिसोभूत कर देता-दवा देता है । इसी प्रकार कक्ष जल की भधि- 
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क्तासे जेषे चन्द्रमामें कहींमिद्री की श्रधिकता से जैसे मिट्री 
आपदि में उष्णता प्रतीत नही होती । 

तेज चार प्रकार का है-एक वह जिसमें रूप शरोर स्पशं दोनों 
प्रत्यत्त होते हँ, जैसे अग्नि, दूसरा जिसमें रूप का प्रत्यत्त होता है 
स्पशे का नही, जैसे चन्द्रमा इसमें उष्णता का प्रत्यत्त नहीं होता । 

तीसरे जिसमें उष्णता का प्रप्यत्त होताहौरूप का नहीं होता 
जैसे गरम घड़ा व गरम हवा । चोथे बह जिसमें रूप ओर उष्ण 
दोनों का प्रत्यक नीं हदोता-जेसे अओंख । ये चार प्रकारदहीश्री 
स्वामी शङ्राचायं ने लिख है । प्रशस्तपाद ऋषि ने अपने भाष्य 
मे इस प्रकार विभागक्ियाहे, पहली भोम जो लकड़ी आदि 
पार्थिव पदार्थो के जलने से प्रतत दानीहे। दृसरी दिव्य जा सूर्य 
रोर विजली श्रादि से प्रत्यत्त होती है तीसरी ओ्मरौदय्य अर्थात्‌ वह 
अग्निजा खाये हुए का पेट में पचातीदह। चौथी आआकरज अर्थात्‌ 
वह अग्निजा सवणे आदि चमकीले पदार्थोमें होती हं । अग्निक 
गुण कँ उपरान्त अव वायु का गुण वणेन करते हें । 

रपद वान्‌ वायुः ॥ ४ ॥ 

अध-- यद्यपि वायु का गुण केवल स्पशं है तथापि शीत रौर 
उष्ण वायु का स्वाभाविक गुण नदीं जव हवा पानी के चंशको 
लेकर चलती हे नव ठंडी हो जाती हे, ओर जवं प्रभ्निके अंशको 
लेकर चलती हे तव गरम हो जातीहे। वायुका गुण सरदी गरमी 
से प्रथक्‌ केवल स्पशे ह । जिसका त्वचा से प्रष्यत्त हाता ह । वायु 
का इदन्धिय घ्वचाहे। 

त आका न विदयते ॥ ५॥ 

अरथे--जो प्रभ्वी श्प तेजच्रोर वायु के गुण गन्ध, रस, 

उष्णता अर स्पशं हँ, वे श्राकाश में नहीं पाये जाते । 
ट 
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प्ररन-आकाशमेभी नीलापन होताहैजो रूप है जिसका 
प्रतिबिम्ब स्वच्छं जल व दपण में दीखता हे । यदि ्चाकाश में रूप 
नहीं हाता तो उसका प्रतिविम्ब किस प्रकार होता! 

इत्तर- जा नीला रूप आकाश में प्रतिबिम्ब से दीखता दहै, बह 
श्राकाश काखूप नीह किन्तु आरााश मे रहने वाल जल-कणों 
काहे । अर नियम यह है कि सृक्म के गुण स्थूल में नहीं ति 
क्योकि गुण ओर द्रव्य मेएसा ही सम्बन्धह कि एक दूसरे के 
विना नहीं रह सकता । इसलिय जव तक सद्म द्रव्य के भीतर 
स्थूल द्रव्य न अआ जावे तव तक उसके गुण नदीं अ सकते । जव 
फि आकाश पच्तस््वों मे सृच्मतर है इसलिय आकाश में चार्यो 
तत्त्वों के गुण नदीं खा सक्ते । जैसे पानीता गमंहो सकतादहे, 
क्योकि अग्नि पानी से सृद्म हे परन्तु श्राग ठण्डी नहीं हो सकती 
क्योकि पानी अग्निसे स्थूल है यह अ्रग्निमें नही आरा सकता इस- 
लिये रमि मे उसका गुण सरदी नहीं दा सकती । आशय यह है 
कि स्थुल तच्छं मे मृच्मों के गुण मलं हुए ह, इस कारण उनमें 
उनके गुणों का प्रत्यक दाता हं । 

प्रशन पानी में ला बहने का गुण वतलाया गया हे, सो टीक 


नही क्योकि घी लाख श्रौर माम भी वहने वालं पदाथ हं? 


सपिज त॒मधृच्छिष्टानामभिसंयोगाद्‌ द्रवत्व मद्भिः 


सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्थे-यद्यपि घी, लाख, श्रौर मोम श्रादि वस्तुच्मों में बहना 
पाया जाता है । परन्तु उनमें कहना अच्नि के संयोग सेहे। विना 
भि के संयोग के उनमें बहने का गुण नही पाया जाता । इसलिए 
उनमें यह गुण नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं । पानी में गुण 
सामान्य है अतः ठसका स्वाभाविक गुण है । 





१। 
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प्ररन-रोगाश्रौर चांदी श्मादि में भी वहन का गुण पाया 
जाताहे! 


उत्तर--त्रपुपीसलाहरजतसुवणानामप्रिसंयागाद्‌ द्वत्व- 


मद्धिः सामान्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ रंगा सीसा श्रोर लाहा आदिमे भमी वहनाअग्निके 
संयोग से पाया जाता है। उनमें मी यह गुण नेमित्तिक है स्वाभा- 
विक नहीं; परन्तु पानीम विना किसी कारण कटान से स्वाभाविक 
गुण ह । दसी प्रकार चखार वस्नुश्रोंमेभी जान लेना उचिनहै। 
यद्यपि वहन का गुण, पानी श्रार अन्य वस्तुश्मों में सामान्य है 
किन्तु स्वाभाविक श्रार नैमित्तिक हान सं अन्त्र ह। 


विषाणी कदुद्रान्‌ प्रान्ते बालधिः सास्नावान्‌ इति गाते 


षटं लिगम्‌ ॥ < ॥ 

अरथ--सीगवाला होना, कटे खुर वाला, पं्ध कं अन्तिम भाग 
मे वाल हाना मार गलंमें कोंदर अथान्‌ खाल जा गले के नीचे 
लटका करती ह, यह गौ के प्रव्यत्त चिह्ध हें । प्रथम कदा कि गाय 
सींगवाली हे, परन्तु यह भस श्रादि अन्य पञुच्मों मे भी विद्यमान 

इसलिये कडा फटे पांव वाला दोना, यह गुण भी दूसरे पडश्नों 

मे विद्यमान था इसलिये फिर कदा कि पूष ऋ अन्त मं बाल होना 
यह भी भस आदिमेथा। श्न्तमें कहा कि जिसके गले के नीचे 
खाल लटकती हा 1 यह लन्ञण अन्य पञुयो म नदय, अतः लक्तण 
समप्र हो गया । 

प्रभ यहाँ इस सूत्र की कोड श्रावश्यकता नहीं क्योंकि द्रव्या 
की परीक्षा में गो के लक्तणों की क्या च्रावश्यकता है । 

उत्तर--यह सूत्र ्रगले सूत्रकी पुष्टि के लिये लिखा है 
जिसमे बताया गया है कि केवल स्पश ही वायुकागुणदहै। 
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प्रभ--इस स्थल पर चिना श्रावश्यकता के क्यों रक्खा गया 
क्योकि जिस स्थान परश्रौर द्रव्यं का लक्तण किया गयाथा 
उसी प्रकार वायु कामी टक्तण दहा सकता था। 

उत्तर--जवकि वायु कारूपन हान सेप्रन्यत्त ज्ञान नर्दीहा 
सकता शरोर स्पश की परीत्ता कीलजार्टीह, इसलिणस्पशेको 
वायुका गुण सिद्ध करने कं लिए ्रनुमान करत दें । क्योकि 
रूप रटत पदार्था का क्वान श्रौर उनक गुण श्रनुमानसेदी जाने 
जा सक्त हँ । पक्त कं रूप युक्ति श्रोर दृष्टान्त की मी च्रावद्यकता 
पड़ा करती ह इसलिए गाका टृष्टान्न देकर दताया किं जिस 
प्रकार गो कर प्रत्यन्त चिह्व सींग च्मादि दँ परन्तु गले की खाल किसी 
दूसरेमें न रहन से उसका विद्ोप लिग ह्‌ इसी प्रकार यद्यपि वायु 
मं शीत श्रार उष्ण स्पशंदहानाह, परन्तुयपानीश्रौर श्रागके 
हानसे वायुका कवल स्पशदी गुण सिद्धह। गां के दृष्टान्तसे 
वायुके गुणों का सिद्ध क्रिया गयादहं। 


स्पशं वायोः ॥ ९ ॥ 
अथ-- स्पश, शब्द रार धृति तथा कम्प, य वायु कं अहृष्ट 
लिग हैँ यदं स्पशौ से अपाकज अनुष्ण शौन स्पश का ग्रहण है, 
न्य आशय कं विनाश्राकाश मतृणादि कंधारण का नाम 
““्पृतिः है वायु के चलत समय वृत्तादि में दान वाल शब्द का 
नाम श्शब्दः हे ओर शाखादि कं हिलने का नाम “कम्प ह| 
जैसे गोकं साथसींगश्मादिकासंवेधदह वेसे ही वायु के साथ 
शीत आदि का सवर दहे। गोका जैसे गलं वाली खाल 
का सम्बन्ध ह इसी प्रकार वायुका स्वाभाविक सम्बन्ध स्पशं 
मात्र से हं । 
प्ररन--उक्त स्पशे वायु कानी क्तु प्रथ्वी श्रादिकाहै। 
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उत्तर-न च टष्टानां स्पश इत्यटष्टलिगो वायुः ॥१०॥ 

अथ--उक्त स्पश प्रथ्वी च्रादि का नही, इसलिये वायु का 
ही वह लिङ्क दै। क्योंकि जल का शीत, तज का उष्ण ओर प्रभ्वी 
का पाकरज च्रनुप्ण शीत स्पश ह श्रौर यद्‌ स्पश अपाकज 
श्मनुष्ण शीत दान क कारण उससे विलन्तण ह । इसलिये यह 
प्रथ्वीश्यादिकान दानसेवायुकादी लिङ्कःहै। 

प्ररन-वायु कद्रघ्य दानपर दी उक्त स्पश वायुका लिङ्ग 
हो सक्रतादह। 

उत्तर--अद्रव्यवत्येन द्रव्यम्‌ ॥११॥ 

द्रथ-- वाय द्रव्यदटे क्योकि वह द्रव्य मिन्नका आश्रयह। 
तात्पय यह ह करि यद्यपि प्रथ्वी आदिक भांति वायु का द्रध्यत्व 
प्रत्त नहीं हे तथापि अनुमान द्वारा उसकी सिद्धिदा सकती ह 
जैसे समवाय सम्बन्ध से प्रत्य अथात्‌ गण कम अदि आश्रय होने 
से घटादि प्र्वीद्रव्यरूपदहें वेसेदी स्पशं तथा शिया का आश्रय 
दोनेसेवायुभीद्रन्यहीह, इसलिये उक्त स्पशं वायु सिद्धिमें 
लिङ्ग हं । 

प्ररन--जो “चद्रव्यः काश्राश्रयहोताहे वह द्रव्य ही होता 
है यह नियम नदी, क्योंकि गुण कम भी अद्रव्य का आश्रयहै 
परन्तु द्रव्य नहीं ^ 


उत्तर--क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्वाच | १२॥ 
श्रथे--क्रियावाला रोर गुणवाला, होने से वायुद्रव्यहै। 
तात्पयं यह है फ गुणतथा क्मंके गुण कममें आश्रय नहीं 
हो सकते इसलिये “गुणवप्व तथा क्रियावव्व' हेतु काक्दींभी 
व्यभिचार नही । च्रतएव उक्त हेतुघ्नों से वायु सिद्धि मे कोई बाधा 
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नहीं भ्रोर श्वद्रव्यकःश्राश्रयहोनेपर भी गुण कर्मका अद्रव्य 
होना सिद्ध है। श्रव वायु करा नित्यत्व कथन करते हे । 


द्रव्यत्वेन निस्यत्वुक्तम्‌ ।॥ १३ ॥ 


अथ--वायु नित्य है, क्योकि उसकी उत्पत्ति का कारण कोई 
द्रव्य उपलव्ध नहीं हाता । जेसे प्रध्वी श्चादि तीनां वान्त प्रलय 
भे नष्टहा जात हें ओर पुनः अवान्तर सगमें श्रपन कारण द्रव्य 
से उत्पन्न हाते हैँ, तैसे वायु नदीं होता, इसलिये वह्‌ नित्य है श्रव 
पृथ्वी रादि की भांति वायु का अनेकं होना सिद्ध करते हें 


वायोर्वायुसंमृदछनं नानात्वे लिङ्गम्‌ ॥ १४॥ 


श्रथे-- वायुका एक दृसरे से भिन्न दिशाश्नां से चलना बहुत 
वायुरश्रों को सिद्ध करता है । क्योकि प्रायः देखा जादा ह कि पर- 
स्पर विरोधी दिशश्च से वायु क चलनसे हवा का चक्र उदग्र 
होकर वस्तु तिरर चलने कं स्थानमें ऊपरका जान लगती ह), 
उस उठानेवाली वायु का भी ऊपर जाना श्रनुमान द्व्या जाता ह। 
यद्यपि वायुका खूपनदहान से उसका उपर जाना प्रव्यक्त नीं 
होता, परन्तु वृणो कं उपर जने से, वायु के उपर जनेकाश्रनु- 
मानहोताहै, परन्तु तिरा चलने बाला वायु च्रपन स्वाभाविक 
गुण के विरुद्ध उपर चलन से प्रतीत करता ह कि यह चेष्टा आपस 
के टकरनेसेहारदीदहै। वायुका एक दृसर को रोकना, उसको 
एक से श्रधिक होना सिद्ध करता । जव वायुं एक व्यापक द्रव्य 
नीं किन्तु नाना है, तो उनका संयाग वियाग हाना क्षम्भवहै, 
जिससे वायु का परमाणु रूप शरीर संयुक्त होना दानों सिद्ध होते 
है । इसलिये परमाणु रूप वायु तो नित्य है शरीर कायं रूप संयुक्त 
शोने से ्नित्यहै। 
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प्रह्न--हवा का लिंग अदृष्ट क्थ बतलाया ‰ क्योकि वायु का 
छअटृष्ट लिंग प्रमाणित नहीं होता । 


उत्तर-वायुसननिक्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ शलिंग न 

विद्यते ॥ १५॥ 

्रथे--वायु के सम्बन्ध का ज्ञान प्रत्यक्त से नहीं जाना जाता 
अथात्‌ दो वायुश्रों का मिलना ्रंख आदि इद्धियों से नरह 
अनुभव किया जाता, इसलिये उसका लिग स्पशं श्ररृष्ट ही कटा 
जावेगा | 

प्रशन-यदि अट्ट शब्द का यह अथे किया जवे किं जो किसी 
भ्रमाणसे न जाना जवे तो वह लिगदो ही नहीं सकता। क्योकि 
भ्रत्येक भाव पदाथे की सिद्धि प्रमाणसेदही हाती ह। जब निशान 
के लिये कोड प्रमाण ही नही तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं । ओर 
अभाव किसी पदाथ कालिंग दहो नहीं सकता। 

उत्तर-- यहाँ अट्ट शब्द का अथे केवल बाह्य इद्द्रियोंसेन 
ज्ञाने योग्य होता है ! 

प्रटन--यह कहना भी टीक नहीं । क्योंकि वायु का त्वचा द्वारा 
ज्ञान दहोता ह रौर त्वचा शद्िय हे, इसलिये वायु वाह्य इन्द्रियों से 
ज्ञान होना पाया जाता हे ? 

उत्तर--स्वचा से उष्ण शीत का कोमल शरोर कटोर का ज्ञान 
ह्येवाहेजो वायुका लिङ्ग नही हे किन्तु ्रम्निशथ्चादिका गुण है। 
उष्णा शीत से भिन्न केवल स्पशंका ज्ञान त्वचा से नहीं दोर 
शखलिये बायु का लिंग अदृष्ट हे जिसका अनुभव इद्िर्यो घे 
नटीं कर सकते किन्तु उसका ज्ञान श्रसुमान ओर शब्द से सिद्ध 
डोला है । 
, भ्रदन--श्नुमान दीन प्रकारकफाहोता हौ एक पूवेषतं वृसं 
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रोषवत्‌ रौर तीसरा सामान्यतो उनमें से वायुमेकोनसा 
लिङ्ग हे । 
उत्तर-सामान्यताट एटाचाविरेषः ॥ १६ ॥ 


अथ--वायुकद्रव्य च्मरौर च्रदृष् लिगवबाला होने से सामा- 
न्यतो दृष्ट लिग होता हं, जिसकी परीता न्यायदशन में कर चुके 
हं । जिस प्रकार अरन्य वस्तुश्मों के कायं नाना प्रकारक गुणव 
विशेषतारये प्राप्र करत हैँ, अ्रथान्‌ उनके खूप रस श्रौर रङ्गमे बहुत 
प्रकार काभेद पाया जाताहं, वेसे ही वायु कायकारण रूपमे 
सामान्य दशामें रहती ह, उसमे काइ भी एक दृसर से विभेद 
करनेवाली विदापता उत्पन्न नदीं हाता | 

प्ररन- क्या कारण दहं किश्रार द्रव्यो के काय वहन प्रकार के 
हो सकते हे रौर वायु नाना प्रकार के काये पैदा नहीं करती ए 

उत्तर--इसलिय कि स्थल द्रव्यो में सूच्म प्रवेश कर सकते हे 
रोर इसी कारण से कि उनमे न्यूनाधिक प्रवेश करन से विविध 
रकार के कायं उत्पन्न हात हँ । परन्तु वायु सृच्म है उसमे दूसरा 
द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिये उसके काय सब एकी 
समान हाँगे। उनमें सामान्यल्प सेस्पशंही दोगा ओर क्ल 
विषेषता नहीं हागी । 

प्ररन--वायु में शीत शौर उष्ण दोनों गुण सम्मिलित दहो 
जाते है, जिससे वायु गमं व सदं कहाती है, इसलिये यह कहना 
ठीक नहीं कि वायु मं दृसरे द्रव्य प्रवेश नहीं करते । 

उत्तर-- यद्यपि वायु उनको उठाकर ले जाती हे, जिससे शीत 
वा उष्ण वायु प्रतीत होने से प्रायः लोग यह विचार कर लेते हें 
कि शीतलता व उष्णता वायु मेँ सम्मिलित दो गद । सत्य तो यह 
है कि वायु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजारदीहे! 
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जैसे चुम्बक पत्थर की शक्ति लोहेका उठाल जाती हे क्याउस 
समय यह्‌ मान सकते हे क लोहा चुम्बक पत्थर की शक्ति में प्रवेश 
कर गया । श्माशय यह हैकि जो द्रव्य दृसरे द्रव्यमे प्रविष्टो 
जाता हे, उसे सम्मिलित होना कहना चाहिय, ओर जा किसी शक्ति 
से चले, यह उसमे सम्मिलित नर्ही कदा जावगा । 


तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७ ॥ 


्रथ--जवकि वायुका दाना अनुमान से सिद्ध ह, इसलिये 
वेद मे भी वायु की सत्ता मानी गईइन्रारवायु का द्रव्य कहा गया 
है क्योंकि शब्द प्रमाण वही हो सकता हौ जिसके अर्थाका हाना 
प्रत्यत्त व अनुमान से सिद्ध दहा जाव । वायु का द्रव्य दाना अनुमान 
से सिद्ध हं इसलिये बद में वायुका नित्य वस्तु्मों{ देवतामां ) 
मे गिनायाहं। वायुका निव्यहाना तो वेद्‌ में प्रकृति के नित्य 
होने से सिद्ध हे मौर अनित्य होना उत्पत्ति के लिखने से सिद्द, 
इसलिये नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकार की वायु जिसका लिंग 
चाहं अट्ट हो अनुमान ओर वेद से पाया जाताहे। 


+ ¢ ८ (^ $ (~. 
संज्ञा कमं त्वस्मद्रश्िष्टानां लिगम्‌ ॥१८॥ 


अथे-अव स्पश गुण वाले वायु केप्रकरणए को, समाप 
करके इस बात को दिखलाते हैँ कि हमसे वडां के हाने का चिहं 
क्या ह जिससे उनके वनाये हए शाख ओर उनके क्रिये हुए 
वेदाथ का पता लग सके । इसका उत्तर कणादजी देतं हँ कि उनके 
नाम ओर कमं ही उनके होने का चिह्न है । आशय यह ह कि वेद 
म॑त्रों के अथं करनेवाले ऋषियों के होने का प्रमाण वेदमत्रों के 
साथ उनका नाम ्राने से श्रौर उनकी बताई हृदं वेदां की शाखा 
आह्यण रोर वेदांगों से मिलता है | 
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प्ररन- ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है १ जिससे उनके ज्ञान 
वेद्‌ को प्रमाणित माना जवे ? 

उत्तर--दश्वर श्रनुमान प्रमाण सिद्ध है । 

प्ररन--श्रनुमान प्रमाण के लिए व्यात्नि की श्रावरयकता है ९ 

उत्तर-- प्रत्यक जड वस्तु में क्रिया उत्पन्न करने से ( जो इश्वर 
के अतिरिक्त अन्य से असम्भवह शरोर नाम हानेसेजो सत्ता 
के विना नदीं हो सकता ) ईश्रर की सत्ता सिद्ध है वेद जैसे पूणं 
ज्ञान का प्रकाश दाना किसी मनुष्यसे श्रसम्भवटहे, इसलिये 
वेद ख्पी कमं मेभी इरवर की सत्ता सिद्धदहै क्योंकि ष्टि 
केश्रादि में चिना गरु के मनुष्यां का शिन्ञा पाना सम्भवदही 
नही । जवकि इस समय भी विना गरु के कोड विद्वान्‌ नहीदहो 
सकता, जैसे वीज वोन से तो मनुष्य वृत्त को उत्पन्न कर सकता 
है परन्तु वीज को उःपन्न नहीं कर सकता । इसलिये विद्या के 
घीज वनानि बाले परमात्मा काडहोना सिद्ध है, श्रधिक वाद्विषाद्‌ 
मत्य स्थल पर मिलेगा । 


भरतयक्षभरहृ्तत्वात्‌ संज्नाकमणः ॥ १९ ॥ 

श्रथ- जा जिस धस्तु का ज्ञान प्रव्यक्त प्रमाणसे करताह बही 
हसका नाम रख सकता हे, बही उस प्रकार कौ वस्तु बना सकता 
हे। मोक्त इध्यादि का मनुष्यों को प्रत्यक से ज्ञान नहीं होत्ता, 
इसलिये जिसन उनणछा प्रत्यच्त किया बही उनके नाम शख सकता 
्ै, भौर वही उनके साधन भी बतला सकत है, इसलिए मोक भादि 
अप्रत्यत्त पदार्थो के नाम श्नौर उनके साधनों का वणेन हमे 
धिक योग्य ऋषियों श्रीर सबेज्न दश्वर की सता का ब्विह है । 

क्योकि हम दुनिया में देखते हें कि प्रथम हम एक चीज को 
-पेदा करके उसङ़े गुणो का ज्ञान प्राप्त करते है, फिर एका नान 
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उसके गुणों के श्रमुसार रखते हँ । इसलिए प्रत्येक प्रकार का नाम 
रखना इ्वर के नियम के साथ सम्बन्ध रखता है । यह लेख 
योगिक नामों के लिये है। रूदि शब्द जो विना गणोंकेज्ञान के 
सवेसाधारण बोलते हे वे प्रथक्‌ हैँ । जिस प्रकार की ्रौषधको 
लेके दांतों के अनुकूल दोनेसे सोँपको मारतीदहे, इस प्रकार की 
बातों को ज्ञात करके उसका गोण सम्बन्ध दिखाना, पुराने योगियों 
कीविद्याको प्रगट करताह। इसी प्रकार चन्द्र, सूयं ओर प्रथ्वी 
्रादिजो ट्य जगत्‌ है उसको बनाने बाला श्रौर चेष्टा देने 
बाला कोई मनुष्य तो दो ही नहीं सकता, श्रौर वही जड जगत्‌ 
मे स्वाभाविक कमं विद्यमान हे इसलिये उसका कमे, जो उसकी 
चेष्टा से प्रतीत होताहै, इदवर के होने कालिगदह। 


निष्क्रमण प्रषेशनमित्याकाहस्य लिंगम्‌ ॥ २० ॥ 


त्रथे--स्माकाश की विद्यामनता का लिंग निष्क्रमण श्रौरं 
प्रवेशन निकलना श्रौर घुसना है । क्योकि जहाँ दिवाल श्रादि होत्ती 
हे वहाँ से काई मनुष्य प्रवेश करना नहीं चाहता । प्रत्युत द्वार 
छादि में जहो ्रकाश दिखाई देता है बीं से निकलता है श्रौ 
जहोँ से निकलता ह वहाँ पर भी आकाश को द्ोडता हे जहाँ तक 
श्राकाश हाता है वहीं तक जा सकता है। 

प्ररन--श्राकाश का होना भ्रसम्भवदहे, क्योंकि वायु, अग्नि, 
जल शरोर प्रथ्वी के परमाणुध्रों से सारी जगह घिरी हृ हे । 

उत्तर-- यदह विचार टीक नहीं । क्योकि यदि सारी जगह भरी 
होती कटी खाली नहीं होती तो चीजों मे सिक्रुडना नहीं पाया जात्व 
-कर्योफि सिकुडने की श्रवस्था में भाकाश में परमाणु भरकर द्रव्य 
पदार्थो को ठोस बना देते है, यदो तक कि प्रत्येक ठोस से ठोख 
पदार्थो मे भाकाश की विद्यमानता पाह जाती है, जिसका प्रमाखं 
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यह हे किं लोदेसे गीं पारदो जातीदहै, सोनेसे पारदो जाती 
है याँ तक की प्रत्येक ठोस पदाथे मे अग्नि के परमाणुश्रों के 
प्रवेश करने के लिए श्रवकाश होना पाया जाता दहे। आशय यह 
हे कि निकलने श्रौर जनेसेदही नहीं प्रत्यत प्रव्येककमेसेदही 
स्माकाश का दाना सिद्ध होता हे। निष्क्रमण श्रोर प्रवेशन 
केवल उद्‌ाहरणाथ बतलाया है इस पर प्रतिपत्ती शङ्खा करता 


हे कि-- 


तदलिगमेकद्रग्यतात्कम णः ॥ २१ ॥ 

त्रथ-- निकलना अग्नि काक, कारण च्यौर कायद्ोनेके 
अनुसार मंयागसे, च्माकाश की सत्ताफा प्रमाण नहीं हो सक्ते 
क्योकि पृवही सिद्ध कर चुके छिकम एकद्रव्य > सहारे रहता 
है च्रोर संयोग से उत्पन्न नहीं हा सकता क्योकि क्रिया मूतिमान 
द्रव्यही कर सच्ताह। श्ाकाश नतो मूतिमानहे जो क्रिया 
करे श्रोर वदी च्रसमवायि कारणदा सकता ह। इसका प्रतिवाद 
छ्मगले सूत्रसे हाताहं। 


कारणान्तरानुकूलपि वेधम्यांच ॥ २२ ॥ 

पथ-अकाश कम का असमवायि कारण भी नदी दो सकता 
क्योकि द्रव्य असमवायि कारण नदीं दो सकता, प्रत्युत संयोग 
गुण असमवायि कारण दहोताहै। इन दो सूत्रों का अभिप्राय यह 
है कि जव श्राकाश निकलने रौर प्रवेश हाने आदि दोनों प्रकार 
काकारण नहीं तो उनसे श्राकाश काश्रनुमान केसेदो सकता 
है १ क्योफि उनका आकाश के साथ कारण कायं का सम्बन्ध 
नही है, न्नौर श्रनुमान यातो कारणकाकायेसे होता हे, या कायं 
काकारणसे। यदि कोई कटे कि श्राकाश कमे का निमित्त कारण 
है तो भी टीक नीं । उसका प्रतिबाद्‌ अगले सूत्र से करते हे । 
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संयोगादभावः कमणः ॥ २३ ॥ 

अथ--कमे का आकाश निमित्त कारण भी नहीं सकता, 
मौर नदीं कम, आकाश का समवायि श्रसमवायि ओर निमित्त 
कारण हो सकता हे, इसलिये श्राकाश का ्रनुमान कम से नहीं दो 
सकता । क्योकि न तो कायं कारण सम्बन्ध ही सिद्ध हाताहै। 
अगर कटा कि निमित्त कारण क्षयां नरह । क्थांकि जो जिमक विना 
नदो ओर उसके दोनसेहा, वही उसका कारण हाता ह ऋौर 
कोई क्म आकाश क विना हा नही सकता इसलिये अकाश को 
कारण मानना चादिय, लेकिन कारण वह होता है जो काय से पू 
होकर भी उसके लिय नियत हो । आकाश सवकं साथ सम्बन्ध 
रखन से किसी का नियत कारण नहीं हो सकता । क्योंकि व्यापक 
दान से उसका कटी अमाव ही नहीं । इसलिये चाह कायदहायान 
हा, आकाश रहगा आर कवल अकाश से कोड काय नदीं उत्पन्न 
हा सक्ता इसलिय आकाश को काइ कारण नहीं कह सकत ¦ इन 
तीनां सू््रांमे श्रकाशकं कारण होने का खंडन कियागयाहं। 
हम आकाश का छ्ियाकरने काकारणया जिसमे कम दहा बह 
द्रव्य नदीं मानते विन्दु उसका आधार बतलाते हँ । यदि आकाश 
नहो तो काह मूत्तिमान्‌ पदाथ किसी में कम करेगा कर्टोँसे !? 
निकलकर कों जायगा ? जव कि प्रतिवादीन भीश्राक्राश की 
सत्ता से इनकार नदीं किया किन्तु उसको सबवैग्यापक मानाहै। 
केबल कमसे उसके कारणकायंभाव दोने का विरोधच्छियाह 
इसलिये वाद्विवाद्‌ को श्रधिक न वदूाकर, आकाश के गुण शब्द 
को बतलात हें | 

।8 श 
कारणगुणपूवकः कायंगुणो इष्टः ॥ २४ ॥ 
अथ-कारणके गुण के अनुसार दी कायं के गण देखे जाते 
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है । क्थोँकि प्र्वी ्रादिमें जो गुण पाये जाते ह, केवल उपा- 
दान कारण के अनुसार दही हदोतेदहैं। जो किसी कारीगर की वनाः 
हृदे खन्दर वस्तुश्रों में रूपमत्ता शादि गुण पाये जाते दै वे निमित्त 
कारण के गुण के अनुसारी हाते दे। जैसा कत्ता हाग। वैसी दही 
कायं के भीतर श्रता देखी जवगी परन्तु रूप आदि गुण के समानः 
कोड कारण शब्द का ज्ञान नहीं होतानतो उसकी उत्पत्ति प्रभ्वी 
सेहदातीदहेओरनपानीसेनञआआगञ्मोरदहवा का वह्‌ गुण सिद्ध 
होता हे डस पर युक्ति देतेदे। 
का््यन्तराऽ्यादुर्भावाच्छब्दः स्पशचवतामगुणः ॥२५॥ 

अथे-जव कि शब्द्‌ वाँसुरी शंश श्रौर वीन आदि कार्योसे 
उत्पन्न हाता हे, इसलिय वह कारण केगुण कं श्रनुसारदहीदहाता 
है जैसा वाजादहाताहंवेसादी शब्दभीदहाताहयदिरपएेसादहाकि 
शब्द उसका कायं हो, तो जैसा तारों कं मिलने से कपड़ा वन जाता 
हैयादा कपालों से मिलकर जैसे घडा वनता हं; वैसे दी समान 
जातीय परमाणुश्मों कं मिरनसे रूप रस आदि कं उपरान्त घट 
श्मादि का प्रत्यत्तहातादहै, एसा दही बीन सितार आदि एेसे अवयव 
हँ कल भी शब्द नहीं, शब्द्‌ की उत्पत्ति देखत हे, परन्तु रूप रहित 
तार श्र कपालो से घट शआ्रादि की उत्पत्ति नदीं देखते, इसलिय 
यदि शब्द स्पशवालों का गुण दोता रथात्‌ मिदर, पानी, आराग श्रौर 
वायु जिनका स्पश सेज्ञानहोताहै, एसे द्रव्योंको गुण दहातातो 
उसमे तीत्र से तीत्र मोर मन्द्‌ से मन्द्‌ होना न पाया जाता । इस- 
लिये वह्‌ स्पशे करने योग्य द्रव्य का गुण नर्ही। श्रागे शरोर 
वतलाते हें । 


परत्र समवायातुपत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनो 
गुणः ॥ २६ ॥ 
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अरथ--शब्द, आत्मा श्रोर मन का गुण नहीं ह, इस पर विचार 
करते हें कि यदि शब्द श्रात्ाका गण दहोता ता जिस प्रकार कहा 
जाता है कि “नै सुखी" “म दुभखी हू" ओर में चाहतार्हू इसी 
प्रकार मै बजता ह, मे शब्द्‌ बाला ह, इस प्रकार का ज्ञानभी होता 
किन्तु एेसा ज्ञान कभी न्दी हाता । एेसाता कटा जाता ह किं शंख 
बजता हे, बीन बजती है । 

प्ररन--शब्द्‌ कं अआत्माकागुणनदहानेमें क्या प्रमाणहे ! 

उत्तर--इसलिय कि शब्द्‌ बाह्य इन्द्रियां से ग्रहण किया जाता 
है, इसलिये वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता । यदि शब्द्‌ आ्रात्मा 
ही कागुण होता तो वहरे भी सुन सकते । शब्द आत्मा रौर मन 
का गुण नहीं इसलिये बाह्य इन्द्रियां से सुना जातां हं । 

प्ररन-क्याकारणदहैकि शब्द का मनका गुणन माना 
जावे ! 

उत्तर-- शब्द का प्रत्यत्त कान से होता हे, इसलिये प्रव्यत्ञ होने 
से मन का गुण नहीं । किन्तु प्रत्यत बतलाने से यह सुचित कर 
दिया कि बह दिशाश्रोरकालकाभी गुण नहीं, 

प्ररन-- शब्द जब प्रथ्वी, जल, वायु, नि, दिशा, काल नौर 
मनकागण नहींतो फिर किसका गुण हं! 

इसका उत्तर महात्मा कणादजी देते हेः- 

परिशेषाल्लिङ्कमाकाशस्य ॥ २७ ॥ 

अथ--शब्द गुण हे, जिसका किसी न किसी द्रव्य के सहारे 

रहना ्रावहट्यक है । जव वह्‌ स्पशेवाली मद्री, पानी, वायु, श्नि 


का 1 नदीं चौर नदीं मन दिशाओ्रौर अत्मा का गणै, इख 
लिमेनो द्रग्यों में सेजो शेष रहा आकाश उसका गुण मानना 


पदगा । 
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प्ररन--क्या प्रमाण हे कि शब्द गुण है? 

उत्तर--सलिये कि वह एक बाह्य इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता 
है ओर इन्द्रियों गण के श्रतिरिक्त किसी द्रव्य का म्रहण करती नही 
इसलिये यह स्पष्ट हे कि शब्द गुण हे । 

प्ररन-शव्ट नित्यहं वा नित्य १ 

उत्तर--शब्द अनित्य हं । 

प्ररन-- विभु हान ओर सवके साथ सम्बन्ध रखनेवाले आकाश 
का गुण शब्द्‌ अनिष्यकेमे दो सकता हे! 

उत्तर--जिस प्रकार ज्ञानादि विभु आत्मा के गुण अनित्य होते 
ह उसी प्रकार शब्द भी नित्यदा सक्रताहे। यँ ज्ञान से वाह्य 
ज्ञान का सममना चादिय। 


द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २८ ॥ 


अथ-जिस प्रकार किसी द्रव्य के सहार न रहने से वायु नित्य 
है एसे दी आकाश भी नित्य द क्योंकि वह अपनी सत्ताक लिये 
किसी दसरी चस्तु का अपत्ता नहीं करता, अर शब्द्‌ के गुण होने 
के कारण उनका द्रव्य हाना भी सिद्धहं| 


प्ररन-क्या श्राकाश मी वायु के समान श्ननेक हैँ ! 


उत्तर-ततवंभाषेन ॥ २९॥ 


थ जिस प्रकार प्रत्यक द्रव्य, गुण रौर कम श्रादि में रहने 
वाली सता का गण एक ह, उसका सामान्य ओर विरोष न रहने से 
मेद नहीं पाया जाता । इसी प्रकार आकाश भी एकह क्योकि न 
तो वह परमाणुं से मिलकर बनता हे ओर नहीं सद्म होने के 
कारण किसी ्नन्य द्र्य का उसमे समवेश ही हो सकता हे । जब 


दुसरे द्रव्यो के कारण उसमे विदोषता हो ही नदीं सकती, न उसमें 


भाषाटबाद्‌ && 


कारण कायं का सम्बन्ध होता हौ इसलिये आकाश को एकी 
मानना ठीक हे । 
शब्दलिगाविशेषाद्विशेषलिगाभावाच्च ॥ ३० ॥ 

छरथं- जिस प्रकार सत्ताकाज्ञान बिना किंसी गुणक दोता 
है, उसी तरह आकाश का एक हाना किस प्रकार सिद्ध दो सकता 
है } इसके उत्तर में कहते हेँ- 

जवकि शब्द ही आकाश कालिगदहै तो उसके सामान्य हाने 
से कोई विदोष लिंग होतातो आकाश को श्राकाश से प्रथक्‌ 
करता, परन्तु शब्द में कोई भेद विरोषता करने वालः! नहीं इसलिए 
सकाश को एक दी मानना पड़ेगा, जवतक कि कोड दुसरा 
विशेष लिंग एक आकाश को दूसरे अकाश से भेद करने बाला 
सिद्धनदो। 

प्ररन-जिस प्रकार ्रात्मा में सामान्य गुण ज्ञान है, परन्तु 
आत्मा अनेक हे, तो क्या शब्द गुण एक हाने से आकाश अनेक 
नही हो सकते ? 

उत्तर--आत्मा में यद्यपि ज्ञान गुण सामान्य हे, परन्तु सुख 
दुःख की व्यवस्था से उनका वहत होना सिद्ध हे जिस तरह ज्ञान 
मे सुख का ज्ञानञओमर दुव काज्ञानदहो सकता दहै अर्थात्‌ कोई 
सात्मा सुख का अनुभव कोई आत्मा दुःख का अनुभव करता है 
एसे ही शब्द्‌ में कोड विरोषता नहीं । इसलिए आकाश एक 
ही हे। 

तद्‌नुविधानादेकपृथकृत्वञ्चेति ॥ ३१ ॥ 

सथ--जवकि आकाशम विभु होनेसे सबसे बड़ा होना 
पाया जाता ह, क्योकि वह शब्द्‌ का समवायि कारण है, इसलिए 
उसमें संयोग अर विभाग हो सकता है, यह प्रशन उत्पन्न होता 
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है कि फिर उसको सवसे प्रथक्‌ क्यों कष्टा १ उत्तर में कहते हें 
कि काश को सत्ता के समान प्रत्येक में रहने पर भी एक खदा 
है अर यह नियम दै किंञो एक दोगा वद्‌ दूसयो से प्रथक्‌ भी 
होगा, श्रभिप्राय यह है कि किसी वस्तु को एक कहने से दी उसका 
ष्यक होना सिद्ध होता हे । सूत्र मेँ जो इति शब्द आया है वह्‌ 
शराहिक की समाप्ति का सुचक है, इस श्राहिक मे प्रथिवी, पानी, 
अग्नि, वायु श्रौर आकाश श्रादि का लक्षण का श्रौर प्रसंगबर 
देश्वर की सत्ता भी सिद्ध की । 


ध्याय २ आहिक २ 


ऋ 
पुष्पवस्योः सति सन्निकपं गुणान्तराप्रादुरभावो वस्त्र 

गन्धाभावलिङ्धम्‌ ॥ १ ॥ 

अव पच्वभूतों के गुणों का वणन करन के लिय प्रथम स्वाभा- 
विक गुण ओर नैमित्तिक गुणों का वणन करत हें छि जिससे ज्ञात 
हो जावे कि यह स्वाभाविक ह, ओर यद्‌ ने,मत्तिक । स्वाभाविक 
गुण वह कहाता हे जो कि भूत के अवयवो मेदहाता ह चार अव्‌- 
यवों के संयोग से उसका प्रव्यक्त हाता हे, रौर ने।मत्तिक वह्‌ है जो 
उसमें दूसरे तततव के मिलन से प्रव्यत्त दाता ह्‌ । 

सूत्राथ-- वख रौर पुष्प के संयाग विशोेप से किसी दृसरे गुण 
का प्रत्यत्त न हाना, कपड़ में गन्धकेन दहानेका लिङ्क ह । क्योंकि 
पुष्प के संयोग से गन्ध का अनुभव होता ह आर उस अभवमें 
ग्ध काभी अभाव रहता । अभिप्राय यद्‌ दह्‌ किरूप, रस, गन्ध 
रोर स्पश रादि गुण जीँ स्वाभाविक रीत्या पाये जावे बही 
लक्तण कटाते ह । इसके विरुद्ध लक्तण नहीं कहे जा सकते । जैसे वायु 
मे गन्ध, पत्थर के नीचे सरद पानी में गरमी, ये लक्तण नहीं कहे 
जा सकते, इसलिये स्वाभाविक गुण दी लक्तण हो सस्ता ह । 

प्ररन-किसी ने पृष्टा कि देवदत्त का मकान कोनसाहे? 
उन्तर में उसने कदा कि कोवेवाला अथात्‌ जिसपर कोवा बैठा हे। 
बह मनुष्य वह जा पहूचा । क्था यह्‌ लक्तण नहीं ! 

उत्तर--यह स्वरूप लक्षण नहीं, किन्तु नैमित्तिक ह । यदि 
कोवा उसके पहुंचने से पूवै ही उड्‌ जवे तो कैसे पददिचान सके कि 
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यह्‌ देवदत्त का गृह है ¢ इसलिये स्वाभाविक गुण दी लक्तण दो 
सकता हे, नेमित्तिकं नही 

प्ररन--जो कपडे मे गन्धका न होना वतलाया गया है, यद 
रीक नहीं क्योंकि कपडे क जलाने से गन्ध का प्रत्यत्त हाता हे ! 

उत्तर-- यहाँ पुष्प के समान सगन्ध से श्राशय है सामान्य 
गन्ध से नर्ही, क्योंकि वख प्रथ्वी + मिटरी से वना हे, उसमें उसके 
कारण का गुण गन्ध अनवद्य हागा। 

प्ररन- क्या प्रमाण दहं कि प्रभ्वी का गुण गन्ध हे! 

उत्तर- व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः | २॥ 

अथ--प्रध्वी का स्वाभाविक गुण, जो उसका दूसरे द्रव्यं से 
प्रथक्‌ करता हे वह गन्ध ह । शेप गुण ता दूसरों के निमित्त से पाये 
जात हे । यह प्रभ्वी अकेली मिदर के परमाणुच्मों काही संघात 
नहीं है किन्तु उसमें आप्य आाप्नेय ओर वायव्य = पानी आग ओर 
वायुकं परमाणुभी सम्मिलित दहे जिससे उनके गुणों काभी 
प्रव्यक्त हाता ह अथात्‌ वायुका स्पश, अग्नि काषरूपश्रौर जल 
कारस भी, इसमें ्रपने गुण के श्रतिरिक्त पाया जाताहै। पाँच 
गुणो ओर आट द्रव्योसे प्रभ्वी के गुण को प्रथक्‌ करनेवाला, 
गन्ध हे । ॥ 

एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 

पमथे- जिस प्रकार प्रभ्वी में गन्ध गुण हे, उसी प्रकार अग्नि 
आदि द्रव्यं मे विदोपतया एक ही गुण सममः लेना चाहिये अर्थात्‌ 
अग्निम केवल उप्एता को सममः लेना चाहिये | 

प्रशन- इस सूत्र मे केवल उप्णता लियाहेश्रग्निकातो नाम 
भी नदीं । फिरश्चग्नि का गुण उष्णता समभ लेना चाहिये यदह 


कैसे निश्चयहृच्मा१ _ 
उत्तर अगले सूत्र में इसको स्पष्ट कहते हे । 
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तेजस उष्णता ॥ ४॥ 
ऋअथः-तज का स्वाभाविक गुण उष्णता हे, इसलिये अग्नि 
का लक्तण उष्णता ही मानना योग्य हे । क्योंकि जो जिसका स्वा- 
भाविक गुण हौ वही उसका स्वाभाविक लक्तण हो सकता हे । 
प्ररन--क्या रूप तेज का लत्तण नीं 
उत्तर--रूप भी तेज का गुण हे किन्तु इन्द्रिय से अनुभव करले 
के योग्य गरमी भी अग्निका लक्षण हें । 


प्प शोतता ॥ ५॥ 
अथे--जल का मुख्य लक्षण शीत है क्योंकि शीत उसी पानी 
का स्वाभाविक गुण दहै । अब प्रभ्वी, जल ्मोरञअ्ग्निका मुख्य 
लक्षण वता कर काल का गुण वताते हे । 


॥ ^ 


अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिप्रमिति काल, 
लिङ्गानि ॥ ६ ॥ 
अथ कालकं लिग ये हे--यद्‌ इससे पूवं है, इसके पञ्चात्‌ है 
दोनों एक साथ ह, ओर जल्दी ओर देरीकाजेो ज्ञान होता है. 
उसको काल का लिङ्ग सममना चाद्ये । जैसे राम छृष्ण से पूव 
आया । शब्द ““ूवे" बतला रहा है कि राम श्रौर कृष्ण के मने मे 
अन्तर हे जिसको समय के सिवा रौर कुह नदीं कह सकते । एेसे ही 
राम कृष्ण के पञ्चात्‌ गया, जिससे स्पष्ट है कि राम ओर कृष्ण के 
जानेमें जो अन्तरहे बह समय दही की अपेत्ता सेहे राम श्रौर कृष्ण 
साथ-साथ जते है । यों दानों केजनेका समय एकी ज्ञात 
होता है। वह्‌ शीघ्रता करता हे ्र्थात्‌ कायं करने में न्युन समय 
लगता हे, इसमे भी समय का पता चलता है वह देरसे करता है 
इसमें भी समय का ज्ञान होता है । उपयुक्त ज्ञान दी समय की सत्ता 
को वताते हें | 


1 वेशेषिक दशान 


प्ररन--क्या पूवे पयात्‌ श्रादि, काल के लिये नियत कारण हँ १ 
तो काल की तरह्‌ नित्य हान चाहिय चौर नित्य दों तो उनसे काल 
काज्ञानमभीदा। 

उत्तर- पूव पश्यात्‌ आदिजो कालके लिङ्ग द बे एक दूसरे 
की अपेत्ता सेटाति हें, इसलिय उनसे कालके हाने का प्रमाण 
मिलता है । 


प्ररन-क्या प्रमाण दहे कि काल द्रव्य ह ! 


उत्तर-द्रग्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ७ ॥ 
अथेः-- जिस प्रकार वायु गुण वाला होन सेद्रव्यहै,एेसेही 
काल भी गुण वाला दाने से द्व्यह । जिस प्रकार वायु किसी द्रव्य 
से उत्पन्न न दान स नित्य ह, इसी प्रकार काल मी नित्य है । 
प्ररन-कालमें कान कौनसे गुण पाये जते हें १ 
उत्तर--परत्व च्रार अपरत्व यं दा गुण सामान्यतया उसके 
लक्षण से दी सिद्धदे। 
प्रशन-- परत्व किसका कतं हें ? 
उत्तर जा जसक समीपदाया पूवे दो। 
प्ररन--काल एक ह्‌ या अनक † 
उत्तर-- तत्वं भावेन ॥ ८ ॥ 
पअथेः-- सत्ता कं समान समय के गुण भी सामान्य होने से, 
सवत्र पाये जात हँ उनमें कोड विशेषता नदीं होती, इसलिये काल 
कोभी एक दही जानना चाहिय) 
प्रन--तीन काल तो प्रसिद्ध दी ह १ एक भूत, दृ सरा भविष्यत्‌ 
छोर तीसरा वत्तमान । 
उत्तर-- यदह काल का विभाग कार्यं केहोने से गोण है मुख्य 
नही, क्योंकि कायं उत्पन्न होगा इससे कायं का अगे होना सिद्ध 
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होता है घडा हुखरा था इससे घडे की व्यतीत अवस्था का ज्ञाभ 
होता है श्रोर घडा है, इससे घडे की वतमान अरषस्था जानी जाती 
है यह भेद अरवस्थाश्रोँ के कारण है । बार्तब में काल मे कोई विशे- 
षता नहीं है जिससे अनेक काल सममे जावे | 
प्ररन--जवकि सेकण्ड, मिनिट, घंटा, दिन, रात, पत्त, महीन 
ओर वपश्मादि कालके भेद देखेजतेदहें ताकाल को एक कैसे 
मान सक्ते हें | 
उत्तर-यह भेद काल में नहीं किन्तु सूयं आदि के परिभ्रमख 
से उस्पन्न होनेवाली अ्रवस्थाच्रों को काल मान लिया जाता है, जैसे 
हीरे के समीप लाल फूल रखने से उस हीरे मेँ लाली दीख पड़ती 
हे, दूसरे हीरे के पास पीला फूल रखने से पीलापन दीख पड़ता ह । 
क्या लाली श्रोर पीलेपन का अन्तर हीरे मेह? कदापि नहीं । यद्‌ 
तो फूलों के कारण प्रतीत हदाताहे। पसे ही सूयं भौर चद्धर्मा 
शादि से घूमने के काल के भद्‌ प्रतीत होते है । 
निव्येष्वभावादनिव्येषु, भावात्कारणे कालाख्येति ॥९॥ 
अथः-- नित्य पदार्थोमे न हाने से श्मौर श्ननित्यों मेंटोनेसे 
काल का भी कारण मानना बाहिये, क्योकि काल के जो लिङ्ग बत- 
लाये गये हे, जेसे एक साथ पैदा हृश्चा, देरसे पेदा हू्ा, ज्दी 
पैदा हुमा, ज्व पैदा हृद्या, पहिले पैदा हृश्रा, रात को पदा हरा, 
दिनि में पेदा हृ्रा । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनिष्यों मेदी 
दो सकता है । श्राकाश के लिये एेसा प्रयोग नर्द कर सकते १ 
पशय यह्‌ हे कि समय के विभाग का प्रयोग च्ननित्य पदार्थोदही 
मेहो सकताहिन कि नित्य पदार्थो में अर्थात्‌ काय मेँ प्रयोग होता 
हैन कि कारण में। इसलिये काल को एक उत्पत्ति का कारण 
मानना चाद्ये । क्योंकि उल्पन्न होनेबाले पदार्थो के लिये ही इस्ष्छ 
प्रयोग दोताहे। जैषे ये दोनों भाई एक साथ उत्पन्न हये; बड़ा 
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उनमें से पूवे उत्पन्न हा छोटा पश्चात्‌ उत्पन्न हृश्रा, इस प्रकार 
कायं में ही इनका प्रयोग कर सकते हे । 

प्रशन-- नित्य के साथ मी काल का सम्बन्ध पाया जाता है, जैसे 
उपनिषदों मे लिखा हे किं इसषछष्टिसे पूवे भी ब्रह्म थाः “जव 
सूये चन्द्रमा उत्पन्न नही हये थे तव भी ब्रह्म था } 

उत्तर--इनका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हे अर्थात्‌ ब्रह्य का उत्पन्न 
होना इससे सिद्ध नीं होता किन्तु कार्य्यो की श्रपेक्ता से ब्रह्म में पूवे 
होना माना गया हे । वास्तव में “हुमा दोगाः दो चुका । इस प्रकार 
के शब्दों का प्रयोग नित्य पदाथं के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 
ध्टुच्रा था एसा कटने से इसकी पूवे समय दोना, अवन होना 
सिद्ध होता हे “ह्ागाःः इससे बतेमान समयमे न होना, अगे को 
होना पाया जाता ह । परन्तु नित्य पदाथ तीनों कालों मं होता 
किसी काल में उसका अभाव नही होता, इसलिये काल के साथ 
उसका सम्बन्ध विदित नहीं दाता इसके श्रतिरिक्त ऋतु सम्बन्धी 
वस्तुश्मों के उत्पन्न हाने मे भी काल, कारण सिद्ध होता है। अब 
दिशा का विचार करते हँ ¦ 

इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

अथे- जिससे इस बात काज्ञानदहो कि यह हमसे दृरहैया 
समीप हे अथात्‌ दूरी दोनेकाज्ञान दिशाकायोतकदहे। दूरी देश 
वाकालकीदाती हे, इसलिये काल के समान वरे ओर परे दिशा 
ममी हाता, परन्तुइन दोनोंकी दूरीमें भेद इतना है कि 
समय की दूरी सेकेण्ड, मिनट, घण्टा, दिनि, महीना श्रौर वषे 
अआदिकी कमी व श्रधिकतां के कारण, अपेक्ता से गिना जाता है, 
ओर दिशा मे; मध्य में न्यूनाधिक स्थानके कारण दूरी का श्रनु- 
मानदहातादह दूर परेश्रौर बवरेका ज्ञानदहोनाही दिशा का लिङ्ग 
हे रोर विरोष कारणो के सम्बन्ध से श्रौरभी लिंग होतेह 
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जिनकी चचां अगे होगी। समय ओर देशके कारणसे भी 
दूरी ओर समीपता के चिह्न पाये जते ह । जैसे रामचन्द्रजी से 
पाण्डव ओर हसििन्द्र परे हए, यदो समय के कारण अन्तर पाया 
गया एसे ही रूम जर्मनी से वरे है, श्रर इंगलिस्तान परे है यह 
दूरी देश के कारणसेहे। 
दरव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ११॥ 

अथे जिस प्रकार वायु के परमाणुच्मों का द्रव्य होना नित्य 
पाया जाता है, इसी प्रकार दिशा भी द्रन्यहे खरौर नित्ये । 

प्रन दिशा के द्रव्य चौर नित्य हान के क्या प्रमाण हें ? 

उत्तर--इसलिये कि दिशा मे गुण पाये जात द, ओर गुण, 
द्रव्य के अतिरिक्त किसी ओर में रहते नही, इसीलिय दिशा को 
द्रव्य ही मानना ठीक हे। 

प्ररन-दिशा में कोनसा गुण पाया जाता हे ! 

उन्तर- दिशा मं परत्व श्रौर अपरत्व आदि गुण पाये जाते 
है, जिससे उनका गुण होना सिद्ध हे । 

प्ररन-दिशा के नित्य होने में क्या प्रमाण हे ! 

उत्तर-इसलिये कि दिशा अपनी सत्ता के लिये किसी अन्य 

द्रव्य की अपेक्ञा नहीं रखती । इसलिये वह नित्य हे, क्योकि 

्मनित्य वस्तु श्रपनी सत्ता के लिये दूसरे की अपेता रखती हे । 

प्ररन-दिशा एक ह व अनेक ! 

उत्तर-- दिशा एक हे । 

प्ररन--ईइसमें क्या प्रमाण हे ! 

उत्तर-तत्वभावेन ॥ १२ ॥ 

अथ-दिशाका लिंग तो सामान्यतया एक स्थान पर पाया 
जाता हे ओर विशेषता को प्रकट करनेवाला लिग नहीं पाया 
जाता, इसलिये. दिशा का एक होना सिद्ध हे । 
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पर्र--हम बहूत सी दिशाय सुनते हँ, इसलिये दिशा शा एक 
होना ठीक नदीं क्योंकि दश दिशा्ये तो सव ही भानते हें | 


काय विशेषेण नानात्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ-- यद्यपि दिशा स्वरूपसे एकदहीहै, परन्तु कायं के 
होने से अनक ज्ञात हाती दहं । दश दिशा्ये कायं के कारण ही कटी 
जाती हें! 

प्रभ- एसा कोनसा कायं जिसके कारण दश दिशाश्रों की 
गणना हर्ती ह? जवि दिशा नित्य है तो उसके कायें अनित्य 
होगे, उन्दं दिशा कहना ठीक नहीं 

उत्तर--गआदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवांद्‌ भविष्यतो भूता 

प्राची ॥ १४॥ 

प्मथ-- प्रथम जिस अर सुय निकलता है उसका नाम प्राची 
ह, चाह यह्‌ विचार करकं कि कल के दिन इस ओर से सूयं चदा 
था चाह इस समय चदता देस्यने से चाहे प्राग की मोर चदने का 
ज्ञान दानसं, उस आरका नाम पूवहे। भूतकाल में सूयं इस 
रसे निकला था, वतमानमें निकलरहाहे, ओर ्गेको 
निकलंगा । तीनां कालों मं सूय के निकलने के सम्बन्धसे टी इस 
दिशाकानामपूवदहं। यदि सूय का निकलनानहो, जैसा प्रलय 
कालमाता, ता उम सनय प्राची अथात्‌ पूवे दिशा कहना 
टीक नदीं दागा, क्योंकि जिस कारण उस दिशा का यह्‌ नाम था, 
उस समय वह्‌ कारण ही नहीं । इसीलिये कायं जगत्‌ की श्रवस्था 
मे ही अनक प्रकार की दिशाच्रों का होना सिद्ध होता है । वास्तव 
मे मुख्य दिशा एकहीह। 

प्र्र-- प्राची रथांत पूवं दिशा का वो श्रापने इस प्रकार समा- 
धान कर दिया, परन्तु शेष दिशाश्ों के लिये क्या कहोगे १ 


} , 1 
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उत्तर-तथा द्िणा प्रतीची उदीची च ॥ १५ ॥ 

अथ-शेष दिशाश्मों के प्रयोगमें यही कारण है अथात्‌ 
जिस समय सूयं क सामने खड होते हें, तो दक्तिण ( दायां ) हाथ 
जिस श्रोर होता, तो उसको उपचार से अ्रथात्‌ द्तिण हाथ के 
सम्बन्ध से, दक्षिण कहते है ओर वामहस्त के संयोग से उत्तर 
कटाता हे. रौर जिसञओर पीटदोतीहै, उसके पी 'होनेसे 
उसको पश्चिम कहते है । फलतः यह चारों दिशा्ये सूय की ओर 
देखने से काम मे लाई जाती हैँ । चिना सूये इनमें मेदोत्पत्ति नहीं 
हो सकती । 

प्र्र--इन चारों दिशार््रोकोतो इस प्रकार माना, शेषको 
केसे सिद्ध करोगे ! 


उत्तर--एतन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ।॥ १६॥ 


्रथे--कोणों की शरोर जो दिशाय है उनका व्यवहार भी इस 
सूयं की चरर देखने से सिद्ध होता हे, क्योकि सूयं कीञोरजो 
षटि करेगे उससे जो रेखा उत्पन्न होगी ओर दल्तिण दाथ की ओर 
जो रेखा उत्पन्न हागी उनसे एक समकोण वन जत्रेगा, जव उस 
समकोण में भाग दिया जवगातो पूवे ओ्रौर द्िण कोण उत्पन्न 
होगा। जव पन कं समयसूय कीश्योर टि करेगे तो उससे 
जो रेखा उत्पन्न हागी ओर जो दाये हाथ की ओर रेखा जवेगी 
रोर उससे जो समक्नोण उत्पन्न देगा उसके भाग से उत्तर पश्चिम 
कोण उत्पन्नहोगा। इसी प्रकार दो कोण वायेंहाथसेपेदाहो 
जा्वेगे । दोपहर के समय सुयं की ्रोर देखने से उसके विरुद्ध नीचे 
कीदिशाका ज्ञान हो जवेगा। इसलिये दिशाकेये विभागवो 
सूयं की गति श्रौर सम्बन्ध के कारण हैं । यहोँ तक दिशा का विचारं 
समाप्र हृद्या अव श्राकाश के गुण शब्द्‌ की परीक्ञा करते 
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सामान्यपरत्यक्षाट्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद विशेषस्मृतेश्व 
संशयः ॥ १७ ॥ 


छथ--किसी विषय की परीन्ता करने मे जव तक संशय का 
होना न पाया जावे तव तक परीक्ञा नही हो सकती, इसलिये ऋषियों 
ने सिद्धान्त कर दियाहकि नतो, जिसका निस्सन्देह ज्ञान 
हो जावे, उसकी परीत्ता की जाती है श्रौर नहीं उसकी परीक्षा होती 
हे, जिसका कु भी ज्ञान नहो किन्तु जिसका संदिग्ध ज्ञानदो 
उसकी परोक्ता हुश्रा करती है इसलिये परीक्ञा करने से पूवे उसके 
सवसे वड़ भाग संशय का जानना आ्रावर्यक हे । इसलिये शब्द्‌ की 
परीक्षा से पिल ही उसमें उत्पन्न दोनेवाले संशय का लत्तण करते 
हें क्योकि शब्द के विशेष में सर्वं सम्मतिकेन होने से संशय 
उत्पन्न होता हे । कोई शब्द को द्रम्य मानते हैं । जैसे ्राज्ञकल के 
कृवीर पन्थी रोर राधा स्वामी मतवाले शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानने के लिये शब्द को द्रव्यदही मानते दें । इसी प्रकार पहिले भी 
मनुष्यों का विचार था कि शब्द्‌ द्रव्य है । कतिपय श्राचायें इसको 
गुण ही मानते हैँ श्रौर नित्य भी मानते है । बहत से च्रनित्य 
जानते हे इसलिये शब्द के नित्य ब अनित्य होने मे भी संशय हे । 


प्ररन- संशय किसको कहते हे 

उत्तर-- सामान्य गुण के प्रत्यत्त होने रोर विरोष गुण के प्रत्यत्त 
न होने पर विशेष गुण के स्मरण होने पर, संशय उत्पन्न होता है । 

प्ररन- विरोष किसको कहते हे ? 

उन्तर--जो एक को दृसरे से प्रथक्‌ करदे जैसे दुरसेटरठको 
देखने से लम्बाई आदि गुण जो मनुष्य के साथ मिलने से सामान्य 
है, शरोर सिर पर श्रौर मुख श्रादि गुण के प्रत्यक्ष न होने से यह्‌ 
संशय उत्पन्न होता ह कि वह मनुष्य है या स्थाणु (द्रूठ) क्योंकि 
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मनुष्य को अपने गुण सिर पैरवाला होने ीयादतो तीह 
किन्तु सिर पैर सा प्रत्यक नहीं होता ओर ट्‌ ठ कं सामान्य गुणों 
का ज्ञान होताहौ परन्तु सिर पैर कान दोना भी प्रत्यत्त नदींदोता 
इसलिये दोनों के विशेष गुण के याद्‌ अने से श्रौर प्रत्यक्त न होने 
से संशय उत्पन्न होता है। आशय यह है किं जहाँ दानों ओर की 
प्रतिज्ञाय एक-सी प्रतीत हां, वहं संशय उत्पन्न होगा | 

प्ररन-देखी हृदे वस्तु मे तो संशय दो सकता ह, परन्तु आत्मा 
प्रादि श्रदृष्ट पदार्थो मे क्यों संशय उत्पन्न हाता हे ए 


उत्तर--टषटच द्वत्‌ ।॥ १८ ॥ 

पथः संशय दोप्रकारकादहोताहे। एक वाह्य पदार्थोमें 
दूसरा आभ्यन्तर पदार्थो में । बाह्य पदार्थो मे जो संशय होता है वह 
भीदोप्रकारकादहे। एक वह जिसके धम श्रथवां गुण को देखते 
हें । दूसरे वह जिसके विरोष लक्षणों को नहीं देखते । उदाहरणाय 
जेसे ञ्चे दरूठ को देखकर यह विचार करते कियह्‌ दरूखदहैया 
दमी । दूसरे जहो जंगल की काद्या में गाय वा नील गायके 
सींग देखने से यह संदेह उत्पन्न होता हे कि यह गायदहया नील 
गाय ? वास्तवमें बहाँमी सीगदहीमें संदेह होता है, कि यह्‌ गाय 
के सींगदहेंवानील गायके? अभिप्राय यह हे कि एक स्थल में 
तो सम्पूणे धमवाली को देख कर, सामान्य लक्षण का ज्ञान होने 
ओर विशेष धर्मकाज्ञान नहाने से संदेह हाता हे दृसर स्थान पर 
इस केवल एक एक के प्रव्यक्त होने से सम्पूणं न देखन से संदेह होता 
ह क्योकि सामान्य धमे अ्रथवा लक्षण वहतां में पाया जाता ह | 


यथा टषए्मयथादष् त्वाच ॥ १९ ॥ 


परथ-जेसे देखने से संदेद होताहे। वेसेदहीनदेखनेसेभी 
संदेह होता है । जैसे पहले किसी मनुष्य को दादु मूह् ओर सिर 
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पर वाल रक्ख देखा था, अन्य समय दादु मष्ट श्रौर वालों को न 
देखकर मी संशय होता हे। वा किसी मनुष्यका सिर टका हुभा 
देख कर यह विचार होता दहे कि श्रमुक मनुष्य दहै, उसके सिर पर 
बाल दहं या नही! उस स्थान पर भी श्मुक मनुष्य है, उसके 
सामान्य धमे का ज्ञान दही संशय का कारण है। अव च्राभ्यन्तर 
वस्तुश्रों मे जो संदेह रत्पम्न होता हौ उसका कारण बताते दै । 


विद्याऽविदातश संशयः || २०॥ 
अथः--आभ्यन्तर वस्तुच्चां म संशय विद्या आरज्विद्याकं 
कारण हाताहे। याने क्म जानने चौर क्षु न जानने से संदेह 
उत्पन्न हाता हे । जेसी किसी उ्यातिषी का यह ज्ञान हा कि सूय 
ग्रहण होगा, परन्तु यह्‌ ज्ञान नहो कि किस समय हागा, किस 
दिनि वा मुहतेमें हागा१ तो उसको यह संदेह हा सकता हौ कि 
उस समय ग्रहण होगा या नहीं ? श्रथवा श्रपनी सत्ता को सव 
जानत हें परन्तु यह ज्ञान न हानाकि रुधिर की गति ही जीषात्मा 
है ? वा इसके अतिरिक्त कोई श्रभौतिक जीवात्माहे एेसे ही मन 
काटाताता ज्ञान है, परन्तु यह संदेह हो सकता रे कि मन भौतिक 
है या श्रभोतिक श्रौर नित्य ह या श्रनित्य १ जड हं वा चैतन्य? इसी 
प्रकार बुद्धि द्रव्यै वागुण नित्यहौ वा श्रनित्य? यदिगुणहै 
तो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ह, यदि नैमित्तिकं है तो किस 
सम्बन्ध से उत्पन्न हा गया है । इसी प्रकार वाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर 
दोनों प्रकार का वस्तुश्रों में संशय होना सम्भव हे, श्रव शब्द 
विषयक परीक्षा आरम्भ करते है- 
्रोत्रप्रहणो योभ्यः स शब्दः ॥ २१ ॥ 
भयः-- जिस अये को कान प्रहु करते है बह शब्द्‌ है । 
ह्याराय यदह हे कि मधुर शब्द मन को प्रसन्न करता हे मौर कठोर 


मौघासिवार्‌ टश 


दुःखी करता है इसलिये शब्द भी सुख दुःख काकारणहे। 
इस सुख दुःख के कारण क हण कान के अतिरिक्त श्रोर किसी 
खे नहीं दो सकता । इसलिये यही लक्षण बताया किजाकानसे 
प्रह हो बह शब्द्‌ हे | 
प्ररन-- शब्द क विषय में क्या सन्देह है जा उसकी परीक्षा 
की जवे! 


उत्तर--तुस्यजातीयेष्वथान्तरभूतेषु विशेषस्य उभयथा 


त्वात्‌ | २२ ॥ 
ै--शब्द कान से सुने जनसे गुण प्रतीत होतादहे, जैसे 
छठीर इन्द्रियों के विष्य रूप आदि हें । आशय यह हे कि जिस 
प्रकार रूप रम श्रादि गण इन्द्रियों से ग्रहण क्रिये जातेहेवैसेही 
शब्द भी इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता हं। अर हलका भारी शब्द्‌ 
होने से, उन गुणों का आशय होने से द्रव्य प्रतीत दोताह, क्योकि 
उसमे गुण पाये जाते हँ । इसलिये यह सन्देद्‌ उत्पन्न हाता ह कि 
शब्द्‌ द्रव्यहौ यागुण ! 
प्ररन--जवकि शब्द सामान्य रीति पर कानसे सुनाजाताहै 
तो उसमे संशय ही क्यों हो सकता हे ! 
छन्तर-- संशय उध्पन्न करनेवाला सामान्य धमे का ज्ञान होना 
श्रौर विरोष धमे का ज्ञान न होना बना चुके हें, इसलिये साधारण्‌- 
तया शब्द के सने जाने से उसकी! सत्ता कातो ज्ञान होना ह इस 
लिये शब्द के होनेमें तो कोड सन्देह नही, किन्तु इस वात में 
खन्दे् है कि शब्द द्रव्यहेयागुणहैवा कमेटै} अगले सूत्रम 
सिद्ध करते दँ किं शब्द गुण है । 


एकद्रष्यत्वान्त द्रव्यम्‌ | २३ ॥ 
अथ--शब्द्‌ एक द्रव्य से उत्पन्न होताहै, एक द्रव्य में रहने 
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वाला हे, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योकि द्रन्य द्रव्य 
के सहारे नदी दो सकता रीर न कोद कायें द्रन्यएक द्रव्य से 
उत्पन्न हो सकता है रतु काये द्रव्य, सदैव, दो द्रव्यो से मिलकर 
उत्पन्न हो सकता हे । श्राजकल के साइन्स कं ज्ञाता जो ओौक्सीजन 
आदि वायुको, गेसश्चादि केरूपमेंलाकर, तत्व मान लेते हैँ 
उनका भी खण्डन इससूत्र सेदो जाताह। श्राशय यहहै कि 
यदि एक दी वस्तु के परमाणुश्रों का मिलाकर कोई कायं द्रव्य 
वनाना चारे तो वन नहीं सकता केवल तत्व ( एेलिमेण्ट ) परमाणु 
(एटम ) की श्रवस्था मेहा सकते हे, इससे स्थूल अवस्था में 
संयुक्त हांगे। जव किन म गुण होताह श्रौर एकद्रव्य के श्ाश्रय 
रहता हे, इसलिए गुण है, द्रव्य नही । कमे होने का खण्डन अगले 
सूत्र से करते है-- 
नापि कां चाञ्चुषत्पात्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ--कम आंखों से देखा जाता है ओर शब्द्‌ कान से सुना 
जाता ह ओंखों से देखा नहीं जाता इसलिए कम भी नदी है । 

प्ररन--कमं श्रोंखों से नहीं देखा जाता ! 

उत्तर--जा वस्तु निष्क्रिय थी उसका क्रिया करते ओंखाों से 
देखते हे अतः क्रिया श्रां से देखी जाती ह । जितने कमे हँ सभी 
श्मोंखों से देख जात दँ, चाह नीचे गिरे चाह उपर उट । जबकि 
शब्द्‌ आंखों से नीं देखा जाता, इसलिए कम नदीं हा सकता । 

गुणस्य सतोऽपवगः कम॑भिः साधम्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

द्मथ-- यद्यपि कम कं समान शब्द शीघ्र नाश दाने वाला हे। 
. परन्तु कमं नही, क्तु यदह गुण कम के समान हे | 

प्ररन-कमे के श्रतिरिक्त गुणो का शीघ्रनाश होना सम्भव 
नदीं हे अतः शब्द गुण नहीं । 
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उत्तर--बहुत से गुण भी शीघ्र नष्ट दोते रै, जैसे एक मिनट 
मतो युखकाज्ञानथा दूसरे मिनट मेंदुःख काज्ञान हो गया, 
मानों पूवे ज्ञान का नाश होकर दूसरा उत्पन्न हो गया इसलिए 
यह बात नियत नहीं क्रि कमेकाटी शीघ्र नाश होता है। शब्द 
गुरण ह कमे में इतना साधम्यं है कि दोनों शीघ्र नाश होने 
वाले हं । 


प्ररन-- शब्द नित्यहे वा ञ्जनित्य १ 


उत्तर-सतो लिङ्गाभावाव्‌ ॥ २६ ॥ 


अथे-- शब्द सत्‌ ( नित्य ) नहीं है क्योंकि यदि शब्द्‌ नित्य 
टोता तो कहने से पूवे भी उसकी विद्यमानता का कोद लिग होता 
एेसा कोई भी लिंग नहीं जिससे कटने रौर सुनने से पूवे शब्द्‌ का 
हाना ज्ञात दहा सक्रे। इसलिये शब्द्‌ की विद्यमानता में कोई लिग 
न दोनेसेज्ञात होता ह कि कटने से पूवे शब्द विद्यमान नहीं| 

प्ररन--शब्द आकाशका गुणे, ओर आकाश नित्यह 
इसलिये उसका गुण शब्द्‌ भी नित्य हो सकता है, इसलिये शब्द 
से श्चाकाश होनेका प्रमाण नहीं मिलता, क्योकि यदि शब्द 
अकाश का कायं होता तो उससे अनुमान दो सकताथा गुण से 
अनुमान नहीं हो सकता । 

उन्तर--शब्द्‌ उत्पन्न होता हौ अतः नित्य नही, इसलिये वई 
प्रकाश कालिग दहो सक्ता हे क्योंकि विना चआ्राकाश के शब्द्‌ दी 
उत्पत्ति दो दी नदीं सकती । शब्द के अनित्य होनेमें्ौरमभीहेतु 
देते है । 

नित्यबेधम्यात्‌ 1 २७ ॥ 

सथे- नित्य शब्द्‌ के गुणों मे विरोध है । इसलिये शब्द भी 

छनित्य हे। 
£ 
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प्रशन शब्दे नित्य हे; क्यों कि उसमे बार वार लोटना (्रावृत्ति 
पाया जाता ह, कहन से ता कबल उसका प्रत्यत्त दोता ह उत्प 
नदीं हाती । 

उत्तर--दे वदत्त कहता हं उसी को यज्ञदत्त कहता ह इस प्रका 
के लोटनसे उन दानो क शब्द एक जातिवाले होन से गुणों 3 
समान हे । वदी शब्द हान का श्रममान्रह वास्नव मे उत्पन्न हाः 
वाला दाता ह्‌, याकि प्रकाश प्रकाशक क द्वारा हाताह। जैसे ष 
मे घडा हा परन्तु अन्धर क कारण प्रक्टनदाता दीपक च्म जाः 
से वह्‌ प्रगट दा जवगा परभ्तु दीपक वनान का काम कुम्हार र 
दोगा । इसलिय शब्द कटनवाले से उत्पन्न हातादहंनकिप्रगः 
हाता ह । उसक्र अनित्य दानम्मौरभीदहेन देतह 


अपनत्यश्चराप कारणतः ॥ २८ ॥ 

अथ-- शब्द्‌ कारण सै उत्पन्न हाता ह, इसलिय वह्‌ कायं दोः 
से अनिव्यह। 

£ रन--शबव्द की उत्पत्ति का कारण क्याहं! 

उनत्तर- नगा ड पर चार ल गान सं शव्द उत्पन्न दाता हे वसरं 
मे फक मारन सं शब्द उत्पन्नदहातादह.ण्सदहौी किसी न किसी प्रका 
के कम करन संदी शब्द्‌ उन्पन्नदहानाह्‌। 

प्ररन- हम इस संयाग सं उत्पत्ति नहीं मानत किन्तु प्रगट दान 


मानते हे । 


उत्तर--न चासिद्धं विकारात्‌ ॥ २९॥ 
रथ शब्द का उत्पन्न दानवाला दाना सत्यै, किन्तु प्रगः 
होनेवाला मानना चाहिये यह्‌ सस्य नही, क्योंकि विकार से शढ 
का दत्पन्न होनवाला दाना सिद्ध दोतादहै। यथा-नगाड पर जोः 
से बोट लगाये तो उच्च शब्द निकलगा ओर हलकी लगाये ते 


नवनाग दनय श्छ 


हलका शब्द्‌ निकलेगा । पेचे ही प्रत्येक शब्द के कारण की अ्रवस्था 
उत्पन्न होनेवाली होनेमे तापसे विकारो सकते हें किन्तु प्रगट 
हाने मे एेसे विकार नही दा सकते । उसलिये उत्पन्न टौनेवाला ही 
मानना चाहिये प्रगट दानेवाला नी, क्यांकि कारण कं विकार सै 
काय मे विकार आाने से स्पष्ट अनमान हाता हे कि शब्द कारण 
से उत्पन्न हाताहंनकि प्रगट दाता 

प्ररन-- यह प्रगट दान काटी लत्तणदह कि वह उच्च वा मन्द 
होतादहे, जेसे पंख आआदिके कारण वायुभी तीव्र वा मन्द्‌दहो 
जाती हं । 

उत्तर--अभिव्यक्ता दापात्‌ ॥ ३० ॥ 

थ-- यदि शब्द का उत्पन्न न हाना मानकर केवल प्रगट होना 
मानाजाव ता उसमें यह दापदहागा कि दानां एक देश में रहनवाले 
छः अभिव्यञ्जकः ओर श्मभिव्यंग्य दागे परन्तु णसा देखा नहीं 
जाता कि अभिव्यञ्जक आर अभिन्यंम्य दानां एक देशम रहते दों 
प्रौर नियत ों। यदि तुम नियत अमिव्यञ्जक ओर अभिव्यंग्य 
मानोगे ता “कः की अभिव्यक्ति से संपूण वर्णो की अभिव्यक्ति 
( प्रकाश ) हागी । 

प्ररन-ण्क हीदेश में रहनवालों मे भी अभिव्यञ्जक श्मौर 
अरभिव्यंग्य सम्भव हँ जैसे एक ही मनुप्य में सत्ता, मनुष्यत्व अरौर 
ब्राह्मणस्य रहते ह ओर वह ब्राह्यणपन उसी शरीर मे रहता हरा, 
अभिव्यञ्जक हे । ब्राह्मण कं वतलाने के लिये ब्राह्मणत्व ही अभि- 
व्यञ्जक नियत है ओरय दोनों एक ही शरीर में रहते हे । 

उत्तर--उनमे एक स्थान पर रहनेवाला नहीं पाया जाता 
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# श्रभिन्यक्ति के कारण का नाम अभिव्यञ्जक ग्रोर अभिव्यक्ति बाले 
का नाम अमिभ्यम्य हे। 
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क्यो किं जितने स्थान पर सत्ता रहती हं उतने ही स्थान पर मनुष्यत्व 
नहीं रहता, क्यं कि सत्ता तो सारी वस्तुश्मां में रहेगी ओर मनुष्यत्व 
केवल मनष्यों मे रहेगा पसे ही ाह्यणत्व कवल ब्राह्मणों में रहेगा 
द्रोर मनुष्यत्व सारे मनुष्यों में रहेना, इसलिय शब्द मे अभिव्य- 
खक च्मोर अभिव्यंग्य दाने का दापश्रसिद्ध्‌ हं) 


संयागादविभागाच शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः ।॥ ३१ ॥ 

अथः-- शब्द की उत्पत्तितीन प्रकार से ददाती है-संयोग 
विभाग ओर शब्द सेभी शब्द्‌ की उत्पत्तिहातीहं। जैसे नगाड्‌ 
अर चाव क संयाग से शब्द उत्पन्न हाना ह, परन्तु जदा वृत्त क 
टूटन, बांस कं केटन आदि सै शब्द्‌ उत्पन्न हाता ह, उसक्रा कारण 
संयोग नहीं हाना, वदँ विभाग से शब्द्‌ उस्पन्न हाता हं । जदं दृर 
से वंशी की ष्वनिश्माती ह्‌, वहां संयाग विभाग दानँकेन दानं 
से शब्द से शब्द की उपत्तिहाती दहं । 

प्ररन--जव श प्रकार तीन कारणां से उत्पन्न दाताहं 
तो वह्‌ श्राकाश का गुण किस प्रकार कला सकता ह्‌ 

उत्तर--ये शब्द के असमवायि कारण दं, ओर श्राकाश सम- 
वायि कारण ह । जव कि गुण अर गुणीमे भी समवाय सम्बन्ध 
रहता हे, इसलिय श्राकाश में यद्‌ सम्बन्ध विद्यमान ह, केवल कायं 
रूप शब्द की उन्पत्ति का चचा ह कारण रूप शब्द ता आकाशका 
गुण है टी । शब्द्‌ कं अनित्य दानमे आओआरभीदहतुदेतंदे। 


लिगाचानित्यः शब्दः ॥ ३२ ॥ 
अरथैः- जिस प्रकार वंशी श्रादि का शब्द्‌ उत्पत्ति धमा (उत्पन्न 
हटोनेवाला) दाने से अ्रनित्यहे वैसे ही वर्णात्मक भी श्रनित्यहीदेँ 
क्यांकि कान से सना जाना दानों शब्दों मे समान हाने से दोना 
की जातिषएकदटीह। जिस जातिमेजो गण हाता हौ वह्‌ उसके 
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प्रत्येक व्यक्ति मेदहोताहे, क्योकि शब्द उत्पन्न होता ह रीर कान 
से सुना जातादहै, पसे ही अथवन्‌ शब्द्‌ ( व्यक्त शब्द्‌ ) उत्पन्न 
होनेवाले श्रौर श्रनित्य हैँ । अव उपयुक्त सिद्धान्तों के सूत्रों को, 
शब्द को निव्य माननेवाला, दूपित वताकर, खण्डन करता है । 


दरयास्तु प्रस्यारभावात्‌ ॥ २३ ॥ 

अथः-- शब्द्‌ अनित्य नहीं हयो सकता । क्योकि जव गुर्‌ अ्रपने 
शिष्यकाविद्याकादानकरताहं, श्रौर दान उसी वस्तुकादहोता 
हैजो स्थायी हा; यरि शब्द्‌ स्थायीन होतो गर्‌ की शिष्य के 
पटाने मे प्रवृत्ति नदीं हा सकती । इसलिय शब्द का ठहरनेबाला 
मानना पड़गा न कि बालन से पेदा होनेबाला ओर बोलने के 
उपरान्त ही नाश दानेवाला । अगर बोलने के उपरान्त ठहरनेबाला 
माना जवे तो उसका नित्य होना सिद्ध होगा। 

प्ररन- क्ल देर तक ठहरने से नित्य केसे होगा ? 

उत्तर--श्गर गुर के कटने के उपरान्त क्रु देर तक ठहरनेवाला 
मान लिया जवेतो उसके नाश का कोड्‌ कारण प्रमाणित न्दी 
होता जिससे उसक्रा नाश हाना सिद्ध हो । जिसका नाशन हो वह्‌ 
नित्यदेदही। उत परश्रौरदहेतुदेतेहे। 

प्थपारब्दात्‌ | २४॥ 

सरथ-वेदमे यज्ञके प्रकरणमेंश्रग्नि जलाने में जो ऋचार्ये 
पदी जाती हे, उनमें कटा है करि तीन वार प्रथमा को पदा जवे 
श्रीर तीन बार उत्तमा को पटा जवे । यदि शब्द ठहरनेवाला न॑ 
हो तो प्रथमा त्रोर उत्तमा ठहर ही नहीं सकतीं, तो प्रत्येक यज्ञ में 
उनके पटने का उपदेश कैसे हो सकता है ? क्यों कि शब्द के नित्य 
न होने से उनका तीन बार पटना असम्भव है किन्तु प्रत्येक बार 


| 1, 1 जामा १-०० ०००००५०० -७१०५० चम ना ०७१७.००५- ०१०७५७०४ 





1) श । 


# तासां तिः प्रथमामन्वादत्रिस्त्तमाम ( एे° बा० ३।३ ) 


११ वैशेषिक दश्चन 





रये शष्द की उत्पत्ति हागी । एक का तीन बार पटना नहीं होगा, 
क्योंकि बह शब्द ता पदन क उपरान्तनष्टदा गया; जानष्टदहो 
गया उसका पुनः हाना किसी प्रकार सम्भव नहीं अथात्‌ शब्दको 
नित्य ही मानना चाहिय इस पर मोर हत देत द- 


सम्प्रतिपत्ति भावाच ॥ ३५ ॥ 


छथः--गाव्द की पहिचान दानसे भी शब्द का नित्य दोना 
सिद्ध हं अर्थान्‌ शब्द के पुनः याद्‌ श्रने से) जैसे कटा जाता कि 
देवदत्त । बही इलाक पटा जा पहिल विष्णु मिन्रनपटाथा। इस 
प्रकार की स्मृति उसी श्वम्था में सम्भवे जव कि शब्दको 
बालन के उपरान्त भी टटरनेबाला माना जाव । क्योकि किसी वस्तु 
करे स्थिर हए विना केसे क्‌ सकत हँ कि वही चीज हं । प्रायः कहा 
जाताह कियद्‌ वही कानीह जा पिले अमुकं मनुष्यने कटी 
थी । दा मनुष्यां क कथन मं समानता हान सं शब्द का नित्य हाना 
सिद्ध हाता ह । अव सूत्रकार न शब्द्‌ कं नित्य घान मे जितन हतु 
दिय हें, उन सवका ष्ण्डन करत ट- 


सन्दिग्धः ॥ ३६ ॥ 

अथः शाब्द वहन दात टँ अतः उनका न्य मानना सिद्ध 
नही दा सकना किन्तु सन्दिग्धहं क्याकि जा युक्तयो शव्द क नित्य 
दोनेमे दी गद, व निन्य वस्तुमों में भी पाह जातीहे। 
काद्यपि अ्ाचास्य वहत हँ कि विरुद्ध, सन्दिग्ध अरर असिद्धो में 
भीय वातेंपाई्‌जातीदंजा नीनदहतुदह किगुरु का शिप्यको 
पटाना शब्द का दिनीयवार याद आना श्रौर शब्द का वारंवार 
कहना, ये तीनां हतु अनित्य कम में पाये जने से सन्दिग्ध हँ जैसे 
यह्‌ कदते देँ कि नाचना सीखता ह, नाच का अभ्यास करताहैः 
वह पांच वार नाचा । गाक्कल उसी प्रकार नाचवा है जैसे रामप्रसाद । 


माधानर्वदि ९९ 


इन कर्मा को भी नित्य मानना पडेगा । वकि कमे नित्य न्दी हो 
सकता, इसलिये शब्द को नित्य कहना ठीक नहीं | 

प्ररन--यदि शब्द नित्यन हतो अन्तरां का नियत होना, 
जैसे ६३ श्रक्षर हैँ फिर उनके छन्दो का नियत होना अदिकेसे द्यो 
सकता हे ? इसलिये संख्या नियत दोन से शब्द को नित्य ही मानना 
चाहिय, वरन्‌ श्रनन्त श्रत्तर मानन पड़ंगे ! 


उत्तर--सति बहुत्वे संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३७ 

प्रथः संख्या का नियम जाति के अभिप्राय सेहे। चाहे 
श्त्तर नन्त हों परन्तु उनमें स्थान के भेदं से इतनी जाति हैँ ६३ 
्रक्तर नदीं किन्तु इतनी जाति हँ । चाहे एक ल्त क' हों परन्तु बे 
उस जाति मे सम्मिलित दोनसेएकटो सकते दह । जैषे एक मोर 
को देखने के उपरान्त प्रत्येक मोर को देखने से कहते हँ किं मोर 
राया । इमी प्रकार अत्तरों को विचारना चाहिए । यद्यपि द्रव्य 
्रसंख्य हे । परन्तु जाति के सम्बन्ध से ६ कटे जतेहेँ। वैसेदी 
गुण भी अनेक हैँ परन्तु २४ प्रकारके नेद क्ये गयेहे। पेसेदी 
्रसंख्य अक्षर नियमित जाति में सम्मिलित किये गये हँ, इसलिये 
इस संख्या से शब्दां का निव्य हाना सिद्ध नही होता| 

प्ररन--वर्णो श्रसमवाय अक्तरों का अनित्य कहना टौक न्दी, 
क्योंकि प्रायः कहते हँ करि यह्‌ वही "गः" है; ईस स्मृति से ग 
का नित्यहाना सिद्ध हे। 

उत्तर--यही “गः हे, यह केवल जातित्व से कहा जाता है, 
उसमे अन्तर टाता हे; को मन्द अवाज से बोला जाता है को 
तीव्रता से। 

# संदिग्धाः षति बहुत्वे ॥ ३६ ॥ षं ख्थाभावः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 
इति पाठः 
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प्ररन-- यह श्नन्तर वास्तव में श्रावाज में नहीं होता किन्तु यह 
तो नैमित्तिक कारणों से प्रतीत होता है। जैसे किसी हीरे पर फूल 
की छाया पढने से हीरा उस रंग का प्रतीत दाताहं । 

उत्तर--पदिले यह सोचना चाहिये कि मन्द्‌ शरोर तीव्र होना 
किसका गुण है 7 हवा का नाद का, अथवा ध्वनि का। यदि कदो 
वायु का तो भी सम्भव नही । क्योंकि एक-सी चलनेवाली हे, किसी 
के कटने से उच होता है । एसे ही नाद श्रोर ध्वनि का गुण नहीं हो 
सकता । इसलिये “ग उत्पन्न हृश्रा ह । “गः? नष्ट हो गया । एसा 
सुनने से ठेसा निश्चय होता ह कि वणं भी उक्न्न होनेवाले हँ इस 
लिये नित्य हें । 


(वैशेषिक दशन माषाटुबाद का दूसरा भ्रध्याय समाप हु) 


छ आरम्‌ 
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ततीय अध्याय प्रथमादहिकं 
प्रसिद्धा इन्धियाथाः। १॥ 


अरथे--इन्द्रिय कं विपय प्रसिद्ध द, अथान-आंँतरसूपको 
प्रहण करती है, कान शब्द का रहण करते हैँ, रसना रस को प्रहरणं 
करती हे, नाक गन्ध का अनुभव करती है ओर ठवचा स्पशे को 
घताती हे | प्रत्येक इन्द्रिय जिस तच्च की अधिकता से उत्पन्न होती 
है उसी त्व के गुणों को महण करती हे इसलिये इन्द्रियों के 
विषय प्रसिद्ध यर नियत दै । कोई मनुष्यरूप को विना आंख के 
नहीं देख सकता, कोई मनुष्य रस को बिना जिह्वा के नहीं चख 
सकता, एसे ही त्वचा के बिना मनुष्य उष्ण, शीत कठोर ओर 
कोमल को नहीं पहिचान सकता, गन्ध दग विना नाक के नर्ही जान 
सकता आर कान के विना शब्दकाज्ञान नहीहो सकता। जो 
इन्द्रिय बिगड़ जाती ह, उसके विषय का ज्ञान जीवात्मा को नहीं 
हो सकता । जेसे अन्धेकोरूपकाज्ञान, बहरे को शब्द्‌ काज्ञान 
नदीं होता । इसी प्रकार सारी इन्द्रिय मर उनके विषयों की 
श्रवस्था प्रसिद्ध है इसके विषय में अधिक लिखने की अआवरयकता 


नदीं हे | 
इन्द्रियाथग्रसिद्धि रिन्दरियायेभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥ २ ॥ 
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अथ--इद्धिय रौर उसके अर्थो का नियमित होना ओरौर प्रसिद्ध 
हाना इन्द्रियां क स्वार्माका सिद्ध करना दं अर्थान्‌ इन्दियों से 
प्रथक हे जा उनके विषयों से परिणाम निकलताहे। जैसे ओंख 
एक पदाथ का देखत हता उसी वस्तु का हाथ उटात्ताहै, यदि 
परल से प्रथक्‌ काह शक्तिनहाता्श्रंव कीदेग्वी हृड वस्तुका 
हाथ का केसे ज्ञान हा जिससे बह उटावे । जिस स्थान का हम कान 
से सनत दहै, पावों से उसी आर चल देत हें । यदि कान से प्रथक्‌ 
काद्‌ शक्तिनदहदाना कानोंसे सनटहष मागका पाग्मों को कैसे 
ज्ञान हा? उसलिय सम्पण क्ञानद्धियों कं विपयों का जाननवाले 
एक श्मात्मा की सिरद्भिदानीदहजा ज्ञानन्द्रियां से ज्ञान प्राप्र करके 
उसकर अनुकूल कर्मेन्द्रियं सकाम लैताह, इन्द्रिय जिस जाननवालै 
या कम करनवाले क करण ( साधन) हँ, वह्‌ उनक्र विषयों के 
नियत हाने सै, उनसे प्रथक्‌ सिद्ध दातादहंजा इन साधनों से काम 
लताहे। 

प्ररन- इस नियम आर प्रसिद्धिका कारण शरीर ह, जिसयी 
दृद्दियोँ अवयवा सकनी हें, इनसे प्रथक्‌ काड आत्मा नरहीह 
क्योकि उन्दरिय व शरीरमेज्ञान दाना देष्तदहें। विना शरीरके 
ज्ञान व कम दानां नहीं दात इसलिये शरीर से प्रथक्‌ किसी श्रात्मा 
के मानन की अावरयकना नरह | 


उत्तर--साऽनपदेशः । ३ ॥ 
पअथ--इन नियमित विषयों क प्रसिद्ध दोन का च्माश्रय शरीर 
नही, शअ्रथात्‌ य शरीर क सहारे नहीं रटते। जा दानं प्रकार 
अथात्‌ अनुकूल ओर प्रतिक्रूल युक्तियों से प्रमाणित नहीं दा सकते । 
क्याक्ञान शरीर का गुण हं । उसका काये हान से, उसके रूप मादि 
के समान इन्द्रियों का गण हा सकता ह । इस सन्दे को दूर करते 
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ह कि शरीरका कार्यं ज्ञान न्दी, इसलिये यह युक्ति नर्द किन्तु 
प्रमाण।भास हं, जञा अज्ञानियों का भूल से प्रमाण विदित दोता है । 

प्ररन- नहीं, ज्ञान शरीर काही काय, क्योकि शरीर के 
विना कभी ज्ञान नदी दाता! 


उत्तर--कारणाज्ञानात्‌ । ४ ॥ 

श्रथ शरीर का कारण जा प्रध्वी, अपतेज आर वायु त्रादि 
हेः अथवा शरीर क अवयव जा हस्तपादादि है, उनमें ज्ञान की 
प्रतीति नही होती। जा गण उपादान कार्ण में हाते हँ वही कायं 
मे होते दै, शरीरके कारणमेज्ञानन टोनसेशरीरकं गुणका 
ज्ञान होना सिद्ध नहीं हाना! 

प्ररन--शरीर कं कारण प्रथ्वी ओर जलादि में ज्ञान विद्यमान 
हे 1 

उत्तर--शरीर के श्रनेकं कारण है, ओर उन सवम चेतन 
होनेवाला ज्ञान विद्यमान है, तो बहुत सी चेतन वस्तुश्रां काए्रही 
मत असम्भवं रौर अवयवों काजा चेतन मान लिया जरे तौ 
दाथ कट जाने पर हाथ से जिनने करम हए थे वेयाद्‌ न अने चाहिये, 
क्योकि दृसर > ज्ञान का दूसरा नदीं याद्‌ कर सकता श्रौर शरीर 
कं नाश हान कं उपरान्त शरीरके क्रिय हए कर्मोका ज्युमाञ्चुम एल 
नदीं दाना चाहिय, जो योनि आदिकेभेदं से प्रतीत हाताहे। 
यदि सुख दुःख च्ाकस्मिक मने ज्वरे, ओर इनके कारण पिच्छले 
जन्म क क्म न मने जेता विना कारण के कोड कायदहातादी 
नदी, इससे यह मानना ठीक नहीं होगा । यदि कहौ कि आकस्मिक 
भागरहोनाभीमानलातो क्ति हृएका फल न मिलना ओर बिना 
किये का फल पाना यह दाप उत्पन्न हागा जिससे सारे शुभ कर्मो 
कालोप दहो जवेगा क्योंकि उनके मूल की ही स्थिति नहीं रहेगी । 
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इसलिये शरीर के कारणों मे चेतनता न दोनेसे ज्ञान शरीरका 
गुण नहीं हो सकता । 

प्रञ्र- नही, शरीर के मूल कारणां में सूम ज्ञान है जो स्थूल 
शरीर मे प्रगट हा जाता ह, इसलिय कारण क गुण कं श्रनुसार ही 
कायम गण श्रति दें? 


उत्तर-- कार्येषु ज्ञानात्‌ ॥ ५॥ 


्रथे--यदि शरीरके मूल कारण परमाणुच्मों मेँ ज्ञान होता 
तो उनसे बने हृए घर श्रादि में चेतनता पाइ जाती । जिस प्रकार 
मिट्री के गुण प्रत्येक पाथिव पदाथमे पाये जतेहें एेसे ही चेत- 
नता भी पाई जानी चादिये, किन्तु उनका चेतन होना किसी प्रकार 
मी नहीं पाया जाता, इसलिये शरीर के कारण परमाणुं में चेत- 
नता नहीं । परन्तु शरीर मे चेतनता पाई जाती हे जिससे पता 
लगता है कि शरीर प्रथक्‌ कोड चेतन शक्ति ह । जिस प्रकार उष्ण 
जल मे जल का गण उष्णएतान होने से यह श्रनुमानदहाताहै किं 
गर्मी का गण नैमित्तिक हेला ्रत्निकं संयागसे प्रतीत दहोताह। 
इसी प्रकार शरीर मे चेतनता श्रात्मा के संयोग से पाई जाती है । 
जिस वस्तु मे श्रात्मा नर्हीं उसमें चेतनता भी नर्द | 


प्रभ--आत्मा सवन्यापक ह, इसलिये उसके गण चेतनता 
रादि भी प्रत्यक वस्तु मं दाने चादिय ? 

उत्तर--श्रात्मादा हँ एक शरीर में व्यापक होने से जीवात्मा 
दुसरा जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा । परमात्मा के सम्पशे 
ज्ञान भादि स्वाभाविक होने कोड नेमित्तिकन दोनेसे सक्र 
एक समान काय हो रहा हे जिससे उसकी चेतसता का ज्ञान सवेत्र 
नहीं हो सकता । परन्तु जीवात्मा के एक शरीर मे व्यापक रौर 
परिच्छिन्न होने से उसमें नेमित्तिक गुण ज्ञानादि का दूसरे कार्ण 
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ते होना संभव है, इसलिये विशेष चेतन के ज्ञान रादि चेष्टा का 
यह याँ विवाद ह ! 

पररन- घडे आदिमे भी सूच्म ज्ञान वियमान दै, परन्तु 
प्रतीत नदीं हाता क्योकि स्थूल वस्तु ही दीखा करती हं । 

उत्तर-अज्ञानाच् ॥ ६ ॥ 

अथ--घड़श्रादिमें ज्ञान नर्द क्योकि न तो प्रत्यत्ञ प्रमाण 
से घडेमेज्ञान पाया जाताहे ्ौर नदीं अनुमान से उसका ज्ञान 
होता है। उपमान प्रमाण से क्रुं पता दी नदीं लगता, कोई 
शब्द्‌ प्रमाण भी ठेसा नदीजो धड़े च्रादि जड वस्तु्रांको 
चेतन बतावे । 

परश्च क्या प्रमाणो से सिद्ध न होने पर किसी वस्तुको सत्ता 
का इनकार हो सकता द १ नदीं क्योकि बहुत सी वस्तु एसी हो 
सकती हैँ जिनक्र होने में कोड प्रमाण नहीं । 

उत्तर प्रत्येक वस्तु की सत्ता प्रमाणो से जानी जाती है 
जिसकी सत्ता का सारे ही प्रमाण अभाव बतलार्वे, उसको सत्ता 
किसो प्रकार नहीं मानी जा सकती । यदि विना प्रमाण सरे जानी 
हई सत्ता को स्वीकार करने लगे तो शशग्धंग ( खरगोश ) के सौग 
वन्ध्या का पुत्र रौर श्राकाश के फूल भी जो असम्भव पदाथे ह 
सम्भव हो जा्चेगे, जिससे भूट सच की पहिचान ही जाती रहेगी । 
इसलिये जिसकी सत्ता का ज्ञान संपूणे प्रमाणो मे से किसी से न 
हो, उसका अभाव ही मानना चाये । 

प्ररन--ओआंख, नाक, कान, आदि इन्द्रियों से आतमा का च्रनु- 
भान नदीं हो सकता क्योंकि कान आदि नतो नास्मा के कायदे, 
न तादासम्म सम्बन्ध है । इन दोनों सम्बन्धो के विना यद सिद्ध नरं 
हो सकता कि एक के विना दूसरा न हो सके तव तक अनुमान 
किस प्रकार दो सकता हे । 


श्य वैरोषठिकि दश्चैन 


उत्तर--श्न्वदेव हैतुरित्यनपदेशः । ७ ॥ 

अथः-जादहेतु किसी सत्ता कं प्रमाण के लिये दिया जाताह 
बह उस वस्तु से प्रथक हाता ह । यदि आस्मा का तादात्म्य सम्बन्ध 
पाया जावाता बह देतु दा नहीं सकता, क्योंकि वह्‌ अभी स्वयंही 
सिद्ध नहीं वह्‌ दृसर को क्या सिद्ध करेगा ! 

प्ररन--जिस प्रकार अग्नि, जिसच्छा धूम्र कं साथ सम्बन्ध होने 
से, अनमान हाता, पसे ही कानञ्मादि इन्ध्ियांकानवो 
तादात्म्य सम्बन्ध हा सकताहं ओ्ररन इन्द्रिये आत्मा का कायं 
हे, फिर उनसे अनुमान किस प्रकार हा सकता हं, क्योंकि अनुमान 
दा अवस्थाच्मों क विना नहीं हा सकता। 


उत्तर--अथान्तरं ह्वथान्तरस्यानपदेशः ॥ ८ ॥ 

्रथः- जसं धूम्र घाड्‌ आदि वस्तुं से प्रथक्‌ ह, वैसेही 
पपन कारणश्ग्निसेभी प्रथकहतामी, दसन वस्तु होने पर 
भी धूम्र घाड़कारत्ताको प्रगट नदी करता, किन्तु अग्नि की सत्ता 
काीप्रगट करता हं, इष्षमे वि्ोप गुण हानादही कारणहे ओर 
वह्‌ स्वभाव क शअ्रतिरिक्त श्रौर नी हौ सकता। इसलिय जिन 
वस्तुश्ां मे सम्बन्ध हा उन्दी का हतु मानकर श्नुमानदहा सकता 
हे । यदि कायं से प्रथक्‌ दूसरी वस्तुकं साथभी स्वाभाविक 
सम्बन्ध स्थिरद्ा जाव ता वह उसके ्रनुमानकादेतु हो सक्ता 
है । जहां सम्बन्ध न हा वहाँ सम्बन्ध टदहराना युक्ति के विरुद्ध हे । 
आशय यह्‌ ह कि जिस प्रकार श्रसम्बद्ध वस्तुश्रों को देतु मानकर 
उनसे अनुमान करना ्रयुक्त होता है वैसे हमारा पन्न अयुक्त नहीं 
किन्तु भाष्मा रौर इन्द्रियों मे सम्बन्ध है क्योंकि वे कारण हँ मौर 
आत्मा कत्ता है । जब कि कारणों ओर कत्तानहोतो कारण 
कायं नदीं कर सकते । यदि कत्तादीहो तो बह बिना कारण के 
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कख नहीं कर सकता । वाद्य कारणो से कायं हाता हुआ देखकर 
कत्ता के होने का अनुमान होता है जेसे घड़ी को चलता हश्रा देख 
कर चलानवाले को न देखने पर भी, अनुमान से चाबी देनेवाले 
काज्ञानटो सकतादहै। इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों के नियत 
होने मे आस्माके होने का पत्तालगतादहं। 
संयोगि समवाय्येकाथसमवायि विरोधि च ॥ ९॥ 

्रथेः- प्र।तपक्तीने यह जो कहाथाकरि काये कारण वा 
तादाघम्य सम्बन्ध के विना सम्बन्ध सिद्ध नहीं हाता, उसका खण्डन 
करत हें यट कहना ठीक नहीं कि जहाँ ये दो वार्त दों वहीं सम्बन्ध 
हाता हे किन्तु रौर प्रकारसे भी सम्बन्ध होता क्योकि संयोग 
समवाय, एकाथ समवाय ओर विरोधी य चार प्रकारके लिग होते 
हैः । जैसे गायों को नियम पूवक चलता देखकर यह अनुमान 
करना कि इनके सारथी दक्ञ हें शरीर खाल ऊे वरावर हं शरीर होने 
से, यह संयोग का दृष्टान्त हे । जितना शरीर वदता ह वैसे ही त्वचा 
भी वदती हे जितना शरीर घटता हौ उत्तनी हौ त्वचा घटती है अव 
त्वचा न शरीर का कारणेन कायदहं, कवल एक साथ उष्न्न 
होन से नियत संवन्ध ह। 

समवाय का दृष्तं यह ह्‌-जैसे दुर से गाय के सीगाोंको 
देखकर, या पुष्पों की सुगन्ध कं अन से उनकी सत्ता का ज्ञान होता 
हे । एकाथ समवाय का दृष्टान्त सूत्रकार स्वयं देते दें 

8 
काय कायान्तरस्य ॥ १०॥ 

श्रथे- जैसे रूप कार्य दुसरे काये स्पशं का लिंग है अथात्‌ जो 
वस्तु रूपवत्‌ है उसका ज्ञान स्पशे से करते हँ । यह केवल उदाहरण 
कहा गया है नहीं तो जो अकायै है बह उसके नित्य हने का लिग 
है श्चर्थात्‌ जो उत्पन्न होनेवाला नहीं वह्‌ निरवयव है सावयव नहीं । 
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प्रत्येक सावयव ्ननित्य है अर्थात्‌ उत्पत्ति धर्मां है श्रव विरोधी 
लिंग का लक्षण भी सूत्रकार ही करते हे । 
विरोध्यभूतं भूतस्य ॥ ११ ॥ 

अरथे--जो पदाथ से उत्पन्न हए दँ यदि उनका उत्पन्न होनेवाले 
पदाथ से पता लगे तो विरोधी लिङ्ग ह अथात्‌ जदयँ कायं से कारण 
का श्रनुमान किया जावे वहाँ विरोधी लिङ्गः हागा। जैसे वषां इस 
बात को वतलानी ह कि वादल श्र वायु के बिना मिले वषांका 
होना सम्भव नहीं । इस देश में हिंसक नर्द अतः सारे जीव निभय 
फिरते हे । जीवों के निभेय होने का पता दहिसक्र मनुष्यों के न होने 
से लग जाताहेपये दही ओर भी विचार लेना चादिये। 


भूतमभूतस्य । १२॥ 
विद्यमान चषा, वायु ओर मेघ के विद्यमान विजञाति संयोग 
का विरोधी लिङ्क हे। 
भूताभूतस्य ॥ १३ ॥ 
अथः--विराधी कं उपस्थित हान से जव विराधी के क्राधादि 
को देखकर शत्रु कं टोने का अनुमान दहातादह। यह तीसरे प्रकार 
का विरोधी लिङ्गहे। जैसे सपकोवेग से पुकारते श्रौर भाड़ीकी 
ओर देखते हए देखकर पता लगता हे कि फाडी में न्योला हे इस 
समय सपे की उपयुक्त अवस्था उसके विरोधी म्योलेके भाडीमें 
होने का लिङ्ग दहै । इन तीन सूत्रों में विरोधी लिङ्गं को बतलाया कि 
प्रथम भूत का च्रभूत दृमरे स्थल पर वत्तमान काभूत, भूतका 
भूत लिङ्ग हा सकता ह । 
उत्तर--्रसिद्धिपूवकत्वादपदेश्षस्य ॥ १४॥ 
-हेतु वदी हो सकता हं जा प्रसिद्ध श्रौर प्रत्यत्त सम्बन्ध 
से लियागयादहा क्योंकि जवतक व्यक्ति का होना सिद्धनदहो 
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जावेगा तव तक एक के एक होने से दुसरे के होने का प्रमाण नीं 
मिल सकता इसलिए प्रप्यत्त सम्बन्ध अथात्‌ व्याप्रि का देतुमान्‌ 
कहकर ही अनुमान हो सकता है क्योकि शअरनुमान के पांच अवयव 
दे--एक प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन 
पोंचवाँ निगमन। यदि व्याप्रिसे हेतु देकर अनुमान किया जवेतो 
वह ठीक हागा, यदि व्याप्रि के जाननेमें भूल हागीतोादहेतुमेंभी 
भूल हो जवेगी, जव हेतु असिद्ध होगा तव उदाहरण आदि सव ही 
असिद्ध हो जागे, इसलिये चार प्रकार की व्याप्निसे चार प्रकार 
के लिङ्क वतलाये जिनको हेतु मानकर अनुमान सत्य हो सकता 
है । इसलिये इन्द्रियं के विषयों को प्रसिद्ध अथात्‌ करण मानकर 
ही उनपे आत्मा की सत्ता का श्रनुमान करना व्याप्निसे सिद्ध 
होताहै। परन्तुजो लोगशरीरसे ज्ञान का सम्बन्ध वतातेहेंवे 
बड़ी भूल पर हैं क्योकि यदि शरीरकागुण ज्ञान दोतातोमर्यु, 
सुषुपि मोर मूह्ा आदि का दोना सम्भवदही न था। उस समय तो 
जीवात्मा ओर मन के मध्यमे तमोगण का परदा आआजानेसे इस 
प्रकार की अ्रवस्थायें होती दहं परन्तु शरीरके ज्ञानी होने से यह्‌ 
सम्भव नहीं क्योकि शरीर का किसी के साथ कतां रौर करण का 
सम्बन्ध नही, इसलिये उसका ज्ञान जो कि स्वाभाविक गुण दहे, 
नित्य रहना चाहिये, इसलिये कायं शरीर के सहारे ज्ञानको 
मानना ठीक नहीं हे । 

प्र्-शरीर के सहारे ज्ञान को माननेमेंक्यादोषटहे? 

उत्तर- शरीर च्रौर ज्ञान का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, मृत 
शरीर पाया जाता हे परन्तु उसमें ज्ञान नहीं होता । 

प्रश्र--व्याप्नि = नियत सम्बन्ध क्या वस्तुहै? 

उत्तर--परीक्ञाके योग्य वस्तु का जबहेतु के साथ एसा 
सम्बन्ध सिद्ध हो किं जिसका किसी प्रकार † अभावन पाया 

॥ ५५ 
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अवे तो उस सम्बन्ध को व्यापि कहते हँ । जैसे ग्नि से धूम 
उत्पन्न होता हे बिना श्रग्नि के धुश्रोँं नहीं पाया जाता । माता-पिता 
से सन्तान उप्पन्न हाती ह परन्तु बिना माता-पिदा के कभी सन्तान 
उत्पन्न नहीं होती । परन्तु यह को$ टद्‌ नियम नहीं कि जहाँ अग्नि 
हो वहाँ धूसर मी अवद्य हा, या जद माता-पिता हां वहाँ सन्तान भी 
अवरय हा, अग्नि विना धूम्र के च्रौर माता-पिता बिना सन्तान के 
मिल सकते हे, परन्तु धूम्र भौर सन्तान बिना अग्नि ओर माता- 
पिता के नहीं मिल सकत । 

प्रभ--्न्निके विना धूम्र प्रायः दीख पड़ताहौ जेसेरेलका 
इञ्नन चला जाता ह परन्तु धूम्र वहुत पी रह जाता हं । 

उत्तर--यदयपि एसा दाता हे परन्तु विना श्रभ्नि के धुं 
इत्पन्न नदीं दो सकता । जहाँ से यह घुरँ उठा हे वहाँ पर अग्रि 
थीजो दुसरी सक्रिय शक्तिके द्वारा दर चली गड्‌ । इस दृष्टान्त 
से यह सिद्ध नदीं होता कि चिना च्रग्नि कं धुश्रों उत्पन्न हू्ा है । 
इसलिय धु शरोर च्रमग्निका सम्बन्ध सिद्ध है कवल एजिनके 
तीत्र गमनसे दुरीद्ा गड्‌ह। इसलियघुर्णेका देखकर बुद्धि से 
विचार करन से पता लग जवेगा कि यहाँ पर श्रभ्निहं। बिना 
मग्निकं धुर्यं उत्पन्न नदीं दा सकता । इस नियत सम्बन्ध का 
नाम व्याप्निहे। 

प्र्र--क्याजो लोग श्राधार श्रोर आधेय के सम्बन्ध को 
व्याप्ति मानते है, उनका मानना ठीक नहीं 7 

उत्तर-- जहां शक्ति से अनुमान हाता है बदँ कत्ता के अनुमान 
के लिये शक्ति से अनुमान दहागा, वदी पर श्राधार श्मौर खाधेय 
से सम्बन्ध लिया जाता है । इस विषय मेँ इनका मत सत्यह 
नियत धमे भौर धमी का वही सम्बन्ध दहै, इसलिये दोनों का 
अभिप्राय एक है । 
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प्रअ-व्याप्तिके कितने दोषारोपण होते हैँ जिससे उसका 
मानना ठीक नहीं माना जाता! 


उत्तर -ग्रपिद्धोऽनपदेकश्षः असन्‌ सन्दिग्धश्रान- 


पदेशः ॥ ९५, १६ ॥ 

सथ-- व्याप्ति अ्रथांत्‌ वतमान सम्बन्धके विरुद्रजा हेतु 
होगा वह्‌ हत्वामासर कहावगा, प्रथम ता जरो व्याप्ति अप्रसिद्ध दो 
थवा प्रव्यक्तमें रष्टिगोचरन दातो पसे हतु का हत्वाभास 
कटेगे । व्याप्ति की सिद्धि प्रव्यक्त देखनसेदहीदा सक्ती हे, जहाँ 
व्याप्ति प्रव्यक्त से प्रहणन हदो वह दाप कहावगा। प्रप्यत्त कं विरुद्ध 
ही व्याप्ति सवसे अधिक दूषित सिद्ध दाती दहं । इसलिये उसको 
हेत्वाभास ठहराया । दसरे जदं व्याप्ति हा दही नहीं, जिसे असम्भव 
कहते हे; वह्‌ भ दूषित ह । बदा पर हेत्वाभास हागा । तीसरे जदं 
व्याप्ति सन्दिग्ध हा वहाँ परभी देतु हाभास दागा । 

प्ररन-- प्रसिद्ध किसको कदत हे ? 

उत्तर- जिसमे सम्बन्ध सिद्धनदहो्बा सम्बन्ध के विरुद्ध 
सिद्ध हा; उमे म्रप्रसिद्ध कहते हें । 

प्ररन-- असत्‌ किसको कहते हे ¢ 

उत्तर-जा हेतु प्रतिज्ञा मे विदयमाननदहोया प्रतिज्ञाका गुण 
न हा उस सम्बन्ध को असत्‌ कहत हे 

प्ररन- सन्दिग्ध किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-- सन्देह हेतु वाले को सन्दिग्ध कहते है । साध्याभाव 
बाले मे हेतु के वत्तेने का नाम सन्देह है । 

प्ररन-ये दोष किस कारण से होते हें! 

उत्तर--श्रप्रसिद्ध तो प्रत्यत्त के विरोधसे होताहे, असत्‌ 
सम्बन्ध कमी तो स्वरूप हानि से भोरकमी साध्य को सिद्धम 
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करने की इच्छा सेदोतादहे। सन्दिग्ध सम्बन्ध कभी तो सामान्य 

गुण को जानकर, कभी विरोप गण का विचार करनेसे अओौरकभी 

साध्य के अभाववाले में हतु के वत्तनेसेये दाष उत्पन्न होते हें । 
प्ररन--देष्वाभास का उदाहरणं से सिद्ध करो ? 


उत्तर--यस्मो द्विषाणी तस्मादश्वः ॥ १७ ॥ 
अरथ- जैसे यह क्टना करि इसकं सींग दें, इसलिय यह्‌ घोडा 
है । घाड के लिय ““सींगवालाः' हतु देना प्रस्य क विरुद्ध होन से 
हेष्वाभास हे क्योकि हतु वह दाना चाहिय था जा प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
को विचार कर दिया जावे । अवकरिसी घाड़क सींग दात ही न्दी, 
इसलिय सींग वाला कहन से चोडा ही नितान्त प्रव्यत्त कं विरुद्ध 
है । चाड की सत्ताजा सिद्ध करता हं उसक्ं साथ सींग का सम्बन्ध 
किसी प्रमाण से सिद्ध नदी होता, इमलिय यद्यं पर॒ सव प्रकार का 
हेत्वाभास पाया जाता हं । साध्य मं सम्बन्ध का असम्भव दाना 
लक्षण कं असम्भव दाप मं गणना, कवल, उलटे ज्ञानसेदी किया 
जातादह्‌। 
प्ररन-जा दतु साध्य का ाडकर दूसरों म॒ भी चला जाव, 
उसका उदाहरण दा ¶ 
उत्तर--यस्पाद्िषाणी तस्मादगारिति चनेकान्तिक 


स्यादाहरणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथ--यदह्‌ सींग वाली हं इसलिय गों हं यह अत्तिव्याप्चिवाले 
देतु का दृष्टान्त हे, क्याकि सींगवाल मौर भीपञ्युदातेदै। इस 
हेतु से भेस बकरी आदि सवदही गौ मानने पहगं । जादहतु या धमं 
साध्यकोद्योडकरच्रारां मं भी चला जाव वह्‌ श्रनेकान्तिक हत्वा- 
भास कदाताहै। एसा हतु साध्य का सिद्ध नहीं कर सकता । इस- 
लिये जोगोकेहोनेमें सीगवालादहानेकाहेतु दिया, यहगौको 
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सिद्ध नहीं करता । इसलिये अहेतु होने से हेत्वाभास ही कह वेगा । 

प्ररन-देत्वाभास कितने प्रकारके होते हें! 

उत्तर--पांच प्रकार के देत्वाभास होते है-- 

--अननेकान्तिक, २--विरुद्र, ३--प्रकरणसम, ४- साध्यसम 

ओर ५--कालातीत । इनकी विोष परीका न्यायद्शंन में देखो । 

प्ररन-हेतु कितने प्रकारके हं ! 

उत्तर--र्पाहिला “केवलान्वयी जो साध्य में समान पाया जावे, 
कहीं विरोध न हो । दूसरा केवलव्यनिरेकी ° जा साध्य से नितान्त 
ही प्रथक्‌ हो ओर उसका विरोधी हो, तीसरा “ऋअन्वयन्यतिरेकी 
जो किसीश्रंश (देश) मेंतो मिलताहा ओर किसी अंशमें 
प्रथक्‌ हा । वह तीसरे प्रकार का हेत्वाभास हो जाता हे । पदिले दो 
मेता विरुद्रदेतुकादोना किसी प्रकार सम्भव दही नहीं, इसलिये 
बे हेत्वाभास नहीं हो सकते । इन पांच प्रार के हेष्वाभासां के नाम 
च्रोरभीर्है। तीनकां नामतो पूवसूत्रमें रा चुका है, अथात्‌ 
्मप्रसिद्ध, असत्‌ ओर अ सान्द्ग्ध, परन्तु सूत्रमें “चः कं होने से 
दोयरकामी ग्रहण हाता हे अर्थात्‌ असिद्ध च्रोर बाध्य, इस- 
लिये अनैकान्तिक दो प्रकार का है-एक साधारण, दसरा असाधा- 
रण । साधारण को तो सूत्रमें बता दिया है, अथात्‌ सींगवाला 
होनाजोगोके लिये हेतु हे यह सामान्यतया गो को ह्ोडकर अरौर्‌ 
पडु्मों मे भी पाया जाता हे, परन्तुजो देतु प्रतिज्ञामें न रहे ओरं 
प्रतिज्ञा के विरुद्ध भी न रहे उसको साधारण कहते हँ । जैसे कदा 
जाय कि अकाश नित्य है इस प्रतिज्ञा के प्रमाण में यह्‌ दहेतु दिया 
जवे कि शब्द का श्राश्रय होने से। यद्यं पर शब्द्‌ का आश्रय 
परमाणु आदि निस्य पदाथे हे अथवा घडा श्रादि नित्य पदाथ 
हैँ इसका पता नहीं चलता । इसलिये यह असाधारण अनेकार्तिकं 
हेष्वाभास हे । 
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प्ररन--विरद्ध हेत्वाभास किसको कहते हे † 

उन्तर--जो हेतु पत्त ( प्रतिज्ञा ) के षिरुद्ध हो उसको सिद्ध करने 
के स्थान मे उसका खण्डन करे वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है । 
जैसे कटा जवे करि शब्द निष्यहे इस प्रतिज्ञा मे यह दहेतु दिया 
जवे कि उःपन्न दानेवाला हनन से, क्योंकि इसदटेतु से शब्द का 
नित्य हाना ग्बण्डित हा जाता ह रतः यह्‌ विद्र हतु ह । 

प्रशन- संदिग्ध या प्रकरणसम किसको कहते हें ? 

उत्तर-जा हतु पश्च की सिद्धि में दिया जवे परन्तु उससे पक्ष 
की सिद्धिवा असिद्धि दोनों निध्ितन दों बह प्रकरणसम हेत्वा- 
भास होगा । जैसे शब्द निस्य हे नित्य आकाश कागुण टोनेसे। 
इसके विरुद्ध यद्‌ हेतु दे सकते हैँ कि शब्द अनित्य है घट श्रादि 
के समान उत्पन्न हानवाला होने से। आशय यद हे कि घट आदि 
के समान उत्पन्न हानवाला हाने से शब्द के श्रनित्य हाने में संदेह 
होता हे। 

प्ररन--साध्यसम वा असिद्ध हेत्वाभास किसको कहते हे ! 

उत्तर-- जा हेनु पक्त कं समान स्वयं साध्य टा वह साध्यसमं 
वा असिद्ध हत्वाभास काना ह क्योंकि पत्त के समान स्वयं साध्य 
है । जैसे--्राया द्रव्य ह सक्रिय दान से। हछायाका सक्रिय दोना 
स्वयं साध्यहे, हाया काद्रव्य हाना तव सिद्ध दहो, जव यह हेतु 
सिद्ध हौ जाव | 

प्रशन--ग्रसिद्ध या साध्यसम हेष्वाभास एकी प्रकारका है 
बाखसक्रे भीमेददटें! 

उत्तर--्र सिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार काहे-एक स्वरूप से 
सिद्ध दसरा श्राश्रय से श्रसिद्ध श्रौर तीसरा भ्याप्यत्व से 
असिद्ध । प्रत्येक की परीन्ञा करने से लेखवृद्धि होगी अतः श्रमे 


चलते है । 


भषानुवादे १०७ 


प्ररन-देष्वामास की परीक्ञा करने से क्या लाम हुत्रा ! 
उत्तर-अआ्स्मेन्द्रियाथसन्निकर्षाद्‌ यन्‌ निष्पद्यते 

वद्‌न्यत्‌ ॥ १९॥ 

अथे--त्रात्मा, इद्धिय ओर अथे के सम्बन्धसेज्ञान पेदादोता 
है वह हेत्वाभासों से प्रथक्‌ है अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अथं के सम्बन्ध 
मे जा आत्मा लिङ्क है वह अप्रसिद्ध, विरुद्ध अर अनेकान्तिक से 
भिन्न हे अथात्‌ बह सन्‌ देतु है, हेघ्ाभास नदीं । 

प्ररन--यह ज्ञान आत्मा के होने का लिङ्क किस प्रकार हे ९ 

उत्तर--आत्मा के अभाव में अथात मरने पर शरीर में ज्ञान 
नदीं रहता या जइ वस्तुश्रों मे ज्ञान का अभाव पाया जाताह। 
दूसरे यह्‌ ज्ञान दो प्रकारसे आत्मा को सिद्ध करता है, प्रथम यह 
किज्ञानगणदहेजो बिना किवी द्रभ्य के नहीं रह सकता। मृत 
शरीर में न रहने से रौर स्वप्र ्रवस्थामें भीन रहने से उसका 
छ्माश्रय शरीर नहीं माना जा सकता इसलिये शरीर से प्रथक किसी 
द्रव्य कागुणज्ञानदहे। अतः शरीर से प्रथक आत्मा का गुण ज्ञान 
. ह । दृसरे इस विचारसे भी कि जिसको मैने जानाथा उसीको रैं 
बुलाता हूं । यह्‌ बुलाने ओर जाननेवाला “भ” शरीर से भिन्न सिद्ध 
होता है। इसलिये ज्ञान मोर प्रयलनये दो दही आत्माके लिङ्ग 
सिद्ध होते है । श्रकेला ज्ञान परमाप्मामें हो सकता है, क्योंकि 
बह सक्त्यापक्र होने से क्रिया से रहित ह । केवल कम सूये, चन्द्रमा 
शरोर श्रनेक प्राकृतिक बस्तुश्रों में विद्यमान होने से ज्ञान के समान 
कमे भी आत्मा का लिङ्ग है। 


प्रहत्तिनिटरत्ती च प्रत्यगात्मनि ट्टे परत्र लिंगम्‌ ।॥२०॥ 
त्रथे--त्रपने राग श्रौर द्वेष के अनुसार किंसी वस्तु की प्रा्नि 
मे प्रवृत्त होना ओओर किसी को छोड़ने से जेषे श्पनी सत्ता का 
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भच 


शनुमानहोतादहै, एसे ही च्नन्य मनुष्यों के कमं देखकर उनकी किसी 
से निवृत्ति ओर किसी में भ्रवृत्तिका श्रनुभव करके दृसयेमेभी 
आत्मा के होने का च्रनुमान हाताहे। 

प्ररन-- चुम्बक पत्थर लाह का अपनी ओर खींच लता हे, इससे 
अनुमान हाता हे कि उसमें अप्माह। यदि कदो कि उसमें ज्ञान 
नही तो श्रौर वस्तुच्रों का क्यों नहीं खीचता, केवल लोहेकोदी 
क्यों खीं चत्ता ह ! 

उत्तर--चुम्बक पत्थर लादे का अपनी अर खीच लेता, 
परन्तु उसका हटा नहीं सकता, इसलिय आत्मा का होना सिद्ध 
नहीं । यदि प्रवृत्ति कं साथ निवृत्तिका प्रमाण भी मिलता, तव 
उसमें अत्मा का दोना पाया जाता इसीलिय कत्ता स्वतन्त्र माना है, 
जिसमे करना, न करना अमीर उलटा करना पाया जावे, उसमें आत्मा 
होता हे शेष क्रिया परमात्मा कं नियम स॑ होती है | 


वैशरेषि दशन के तीसरे अध्याय का 
पिला आहिक समाप्त दुभा । 








वैगनेपिक दग्रैन भाषानुवाद 


ध्याय ३ आहिक २ 


प्ररन- क्या इन्दियों क साथ आत्मा का सम्बन्ध दोन से ज्ञान 

हो जाता हे ! 
उत्तर-आलेन्दिया्थसन्निकर्पे ज्ञानस्य भाषोऽभा 

घथमनसो लिङ्खम्‌ ॥ १॥ 

द्ध आस्माकी विद्यमानतामे इन्द्रियों के साथ वस्तुका 
सम्बन्ध होने पर ज्ञान काहोनाश्रौरम होना मनकालिग च थात्‌ 
चिह हे अथात्‌ जव इन्द्रियं के साथ मनका संयोग होता है रोर 
न्नौर मन का संयोग आत्मा से होता है रौर इन्द्रिय बस्तु के साथ 
सम्बन्ध रखती है तब श्राह्मा को ज्ञान होताहे। यदि मनका 
इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध न हो तो ज्ञान नदीं होता, जैसे प्रायः कहते 
है कि मेरामन अर की था, इस कारण मेरी समम में अ्रापको 
्ात नदीं राई श्रथवा मैने उसको जाते हुए नहीं देखा । 

प्ररन-मन क्या वस्तुहै? 

उत्तर मन श्रतःकरण श्र्थात्‌ श्राभ्यन्तरिक श्मौजार है यदि 
श्रष्या कौ पनोरोभराफर चौर इस शरीर को कैमरा मान लिया जावे 
तो वह शीशा जिसके द्वारा प्रतिविभ्ब भीतर प्रवेश करता हं इन्द्रं 
है । श्रौर जिस शीश पर छाया चिन्न उतरता है बह मनहै। यदि 
इन्द्रिय न हों तो द्वायादही नदीं पड़गी यदि मनन हो तो इन्द्रिय 
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पर हाया उलटी पड़गी । उससे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा 
किन्तु जव वह्‌ हाया मन पर जाकर सीधी होगी तब जीवात्मा को 
उसका ज्ञान दोगा । इसलिये मन को इन्द्रिय का श्रदख् जानो, दूखरे 
सुख दुःख के अनुभव करने का साधन भी मनदीहे। 

प्ररन--मन पञ्युहं या विभु, सारे शरीर में रहनेवाला है । 


उत्तर-- यदि मन सारे शरीर में रहनवाला होता तो उसका सारी 
इन्द्रियों कं साथ एक साथ ही सम्बन्ध होता । जिससे आत्मा मौर 
इन्द्रिय के सम्बन्ध का ज्ञान होना खावदइयक दो जाता। किसी 
पअवस्थामे भीज्ञानकान हाना सम्भव दी नहीं था। इसलिये मन 
अणुहे ओर यह शरीरकं हृदय स्थानमें रहता है| 


प्ररन--मन भोतिकदहै या अभोतिक ? 


उत्तर--मन भौतिक है, परन्तु उसकी दो श्रवस्थायें दै--एक 
नित्य श्रौर दसरी श्रनित्य । यद निघ्य से तात्पये अनादि जन्म 
प्र्थान बन्धन क च्ारम्भ से लेकर मान्त पर्यन्त रहनेबाला दहन कि 
स्वेदा ही रटनवाला दाने से। दसरा जो अन्न से वनता है उसकी 
परीत्ता का समय यद्य नहीं किन्तु यह्‌ ध्यान रखना चादिये कि मन 
बह थैली दै जिसमे जीवात्मा के कर्मो के संस्कार अरर ज्ञान अङ्कित 
रहते हे । जव तक्र मन रहताहै तव ही तक संदिग्ध ज्ञान चोर 
कर्मो क संस्कार रह सकते हैँ ओर जदं मन का नाश ह्र कट 
कम परम्परा का मी नाश हृश्मा। 

प्ररन-- यद्यपि मन विमु है परन्तु कारण हाने से उससे एक 
समयमेदो उन्धियों कं विषयों का ज्ञान प्रात्र नदीं ही सकता! 


उत्तर--यदि मन विभु सममा जवे तो उसकी शक्ति एक सी 
ही सारे देश में माननी पड़गी एसी अरवस्थामें सारी इद्धियों के 
विष्यो का ज्ञान एक साथ होना मानना पड़ेगा । यह्‌ बात बिना 
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किसी कारण के सम्भव दही नदीं किएक स्थान पर मन की शक्ति 
कायं करे ओर दूसरी जगह न करे । 

प्ररन-जव हम किसी वस्तु का खाते हँ तव उसके रूप, रसं 
अर गन्ध काएक साथदहीज्ञान दो जाताहे ए 

उ.तर--यह्‌ विचार श्रम से उत्पन्न हृश्राहे कि एक साथ ज्ञान 
होता हे किन्तु मन की चच्रलता रौर वेग के कारण परम्परासेद्ी 
ज्ञानदाताहे। प्रथम रूप का, फिर गन्ध का, तदुपरान्त रस का, 
जो लाग मन केवेग त्रोर एक दही समय की वास्तविकता को नहीं 
सममः सकते, उनको इस प्रकार सन्देह होता है । 

प्ररन-जवब कि इन्द्रियों से सारे गुणों का ज्ञानदो सकता, 
तो मनके माननेकी क्या अआ्आावरयकता ह्‌ ? 

उत्तर-- सुख दुःख का ज्ञान किंसी इन्द्रिय से नहीं होता इसलिये 
इन गुणों के मानने के लिये जीवात्मा को किसी कारणं की आव- 
श्यकता हे, श्मोर वह्‌ कारण मनहे। 


तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २ ॥ 


अथे जिस प्रकार वायु नित्य है उसी प्रकार मन मी नित्यह 
शरोर गुणोंवाला होने से द्रव्यदहाना भी सिद्धदहीह। 

प्रशन-सुख दुःख प्रप्र करने का साधन मन हे ओर वह द्रव्य 
है यह सिद्ध नहीं किन्तु साध्यह क्योंकि क्रिया भी सुग दुःखके 
प्राप्र करने का कारण दहो सकतीहे। रूपके प्रहण होने के समान 
ओरजाएककालमेंदा वातोंकान होनामन कालिंग बताया 
तो उसके कारण होने से उसका नित्य होने ओर द्रव्य होनेमें 
क्या प्रमाण हे! 

उत्तर--जिस प्रकार परमाणु वायु गुणयुक्त होने से नित्य है, 
शरोर उसमें क्रिया भी पाई जाती है, इससे गुण ओर क्रिया होने से 
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द्रव्य कदाता है, इसी प्रकार एक कालमेंदो वस्तुश्रोंका ज्ञान न 
होन से जिस मनकाञ्रनुमानदहोताह, वह भी गुण सहित होने 
सेद्रव्यदहे। इसका विना इन्ध्िय क सम्बन्ध के ज्ञानाघ्त्तिका 
कारण हाना सिद्ध नहीं दाता जिससे गुण बाला न मानकर क्रिया 
मानी जाव, क्योंकि द्रव्यका द्रव्यके साथ ही संयोग होताहे) 
द्रव्य का क्रिया क साथ संयाग नदीं हदा सकता इसलिय सुख दुःख 
के ज्ञान का कारण हान से मनका द्रव्यदहोना सिद्ध हं । रूप आदि 
के ज्ञान कं साधन आंख आदि कं समान अन्य किसी कंप्रभावमें 
न होने से उसका नित्य दाना भी सिद्ध हं, 

प्ररन-- सांख्य शाख मे मन का कायं माना हं, ओर उपनिषदां 
नेभीमनकान्णय ही माना हे. फिर मनका नित्य माननसे 
दानों म विरोधदानसे दानां मे से किश्का प्रमाण माना जावगा ! 

उन्तर-बैरोपिक शास्त्र पूवे वना ह, इसलिए एकदम से सूदम 
बातों को समभन याग्य सवे साधारण कान जानकर सांकल्पिक 
जन्म से लकर मान्त तक साथ रहनबाले मन का नित्य वतलाया 
श्रौर वायु के साथ समानता दिखलादं । वायु भी उत्पन्न दानेवाला 
है। जैसे वायु नित्य वैसेदही मनभी नित्यहै, इसलिए कोई भेद 
नहीं रहता । जिस प्रकार सृकं आरम्भ से लेकर अन्त तक रहने 
वाले वायु को नित्य वतलायाहै, इसी प्रकार जन्म से लेकर मोक 
पर्यन्त रहनेवालं मन का भी नित्य कहा हं 


प्ररन--क्या जन्म का आरम्भ दाता ? 


उत्तर--प्रवाह से जन्म श्रनादिदहे, रितु स्वरूप से आरम्भ 
होता! 
प्रम क्याएकशरीरमेषएकदही मनदहोताहे? 
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उत्तर--प्रयत्नायोगपद्यान्‌ ज्ञानायोगप्याच्चेकम्‌ 
| २॥ 


अथ--एक कालमेन तो दो कमँन्द्रियँकाय करती हें ओर 
नदो ज्ञानके विपयां काज्ञान होताह, इसलिए मनणदही 
है । यदि एक शरीर मे बहुत से मन हते, तो एक साथ ज्ञान होना 
रौर एक साथ कम हाना सम्भव होता) 

प्ररन-जव नाचनवाले मनुष्य क्रा एक साथ हाथ पांव ओर 
दंगुलियों का चलाते देग्वत ह ता स्पष्ट विदित दाताहं किएक 
साथ दही कर्मेन्द्रियाँ कायं करती हे, इसलिए मन अनक हा सकते 
हें 

उत्तर-- यह विचार टीक नहीं । मन के अति चंचल दोन से 
एेसा भ्रम होतादहै। वास्तवमे उसमें भीक्रमदोताहे, एक साथ 
क्रिया नदीं होती । जा लोगमन की चंचलतासे अनभिज्ञहे, वे 
एक साथ क्रिया होना मानलेतहं, इससे उन लोगों कामतमभी 
जो शरीर में पांच मन मानकर सारी इन्द्रियां मे एक साथ क्रिया 
हाना वतलाते है बण्डितद्य जातादहे, क्योंकि जव एक मनसे 
काम चल जानाहंतो व्यथ दही पांच कौ कत्पना टीक नदीं । 

प्ररन--गुडको उठाकर खाने सेत्वचा ओर रसना इन्द्रिय 
दोनों कोक साथ दीज्ञान होजातादह्‌ कि यह्‌ गुड मीढठाहै 
ओर कटोर ट! 

उत्तर-- यह विचार भी मनकी चंचलता न जानन के कारण 
उत्पन्न होता ह । इसमें मी परम्परा विद्यमान दहै । इसी प्रकार जो 
मन के अनेक होनेमें हेतु दिय जते दँ वे सव निबेल ह ओर मन 
की तीत्र गतिको समभने से सव खण्डित दो जाते है, इसलिए 
अधिक वाद्‌ विवाद्‌ न करफे यदीं समाप्त करते हें ! 
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अब आत्मा की परीक्षा करते है 


प्राणापाननिमेषान्मेषजीवनमनोगतीन्दरियान्तरविकारा, 
सुखदुःखेच्छादर षप्रयत्नाहचात्मनोलिगानि ॥ ४ ॥ 


अथे-- यद्यपि ज्ञान ्रौर प्रयत्न दी आत्मा के लिग हे, परन्तु 
प्राण, अपान अर्थान्‌ स्वोँस का भीतर लैना ओर वाहर निकालना; 
निमेष ओर उन्मपपलक खालनः अर मींचना, जीवन~वदना 
घटना श्रवस्था वदलना, करना, न करना ओ्ओरर उलटा करना मन 
की गति श्रोर इन्द्रियों की गति, मुख दुः इच्छाद्वेष, ये भी 
मात्मा केलिगदं। पूव काह कि प्राण आत्माका लिगहै 
प्राणों का काम ही भूग्व श्रौर प्यास दे श्रथात्‌ जा भाजन वग पचाते 
है, परन्तु यह्‌ वात इञ्जनमें भी पाई जाती है इसलिए यद्‌ लक्षण 
अतिन्याप्न हा गया, यद्‌ लक्षण वृ्तादि निजींव वस्तुर््रामेंभी 
पाया जाता हे इसलिए कटा अपान च्रथात्‌ भाजन का पचाकर 
बाहर निक्रालना । जिससे फिर ज्ञधा लगती है, परन्तु यद्‌ बात भी 
इञ्जन श्मौर वृत्तो मे पाह जाती द्‌ इसलिए कटा आंख का खालना 
द्मौर बन्द फरना यद्यपि य गुण इञ्जन में विद्यमान नहीं हैँ परन्तु 
बहत पुष्पों आर वृ्तों में पाये जात हँ, इसलिए कहा जीवन श्रथात्‌ 
बद्ना घटना। य वात भी वृक्षां में विद्यमान थी इसलिए कहा मन 
के ज्ञान के श्रनुकूल काय करना अथात्‌ करना, न करना, उलटा 
करना । यह कामनतो वक्तं में पाया जातादहैनतो इञ्जनमें 
विद्यमान है यद्यपि इञ्जन ्ञाइवर के बिना चल सकता हौ परन्तु 
उलटा चलना, खड़ा हो जाना, श्रागे चलना यह ङ्ाइवर की सत्ता 
को सिद्ध करते हँ । इसलिए जिसमें ज्ञानपूवैक तीन प्रकार के काम 
होते है वदाँ भात्मा को मानना चाहिए । रौर दृसरे इन्द्र्यो की 
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चेष्टा भी श्रथात्‌ देखना, सुनना ओर सुं घना आदि भी ्रात्मा 
कै सत्ता को बताते है, क्योंकि यदि इन्द्रियों से भिन्न कोई 
्त्मानदोतो इद्धियों केहोनेपरमभीज्ञान ओर कमनदहोता, 
क्योकि उद्दियो करण हे न कि कर्ता । कत्ता के विना करण क्गढ 
भी काम नहीं कर सक्ते । करण के कायं से कत्ता का होना पाया 
जाताहै जेसे लकड़ी चिरी हृद्‌ मेरे पासहे, एक आरी मेरे पास 
है। शरारी च्रौर चिरी हई लकड़ी देने से स्पष्ट अनुमान हाता है 
कि किसी चीरनेवालेने श्रीकरं द्वाराइस लक्ड़ीको चीराहै, 
पसे ही इन्द्रियों के कायं श्रात्माके हाने को सिद्ध करत दहे] सुख 
दुश्लस भी आत्मा की सत्ता का पता चलता है करि का एसी वस्तु 
है जो अपने श्रनुकूल से सुख रौर प्रतिकरूलसे दुः कां अनुभव 
करती है, क्योकि सुख दुःख दा परस्पर विरुद्ध गुण दै जिनका प्रा 
तिक वस्तुसे होना सम्भवदी नही, क्योकि हम किसी वस्तु में 
दो विरुद गणो का होना नहीं देखते । इसलिये दो परस्पर विरुद्ध 
गुणों का एक में रहना च्रसम्भव हे । अनतः दोनों विरुद्ध गुणों को 
भिन्न भिन्न कालों मे ग्रहण करनवाली शक्ति जिसका यह्‌ स्वाभा- 
विक गुण नहीं जो उनके श्रधिकरण से प्रप्र करती है अवश्य ही 
माननी पडगी । इच्छा अथात्‌ अनुकूल से रागश्रोर द्वेष अथात्‌ 
प्रतिकूल से घणाया सुखकी प्राप्तिकी इच्छा्मौर दुभखकं दूर्‌ 
करने की इच्छा, ये भी जीवात्मा के सत्तासुचक लिंग हँ क्योंकि 
इच्छा श्रीर्‌ द्वेष भी दोनों विरुद्र गुण है इनका किसी प्राङ्रत्तिक 
वस्तु मे पाया जाना सम्भव ही नदीं ओरं प्रयक्ञ अथात्‌ ज्ञान के 
अनकूल क्रिया करना भी जीवात्मा की सत्ता का लिंग हे । 

प्र प्राण अपानसे जीवात्मा के होने का किंस प्रकार 
प्रमाण मिलता ह ! 

उत्तर--श्यों ख बन्द होने मे संयोग बन्द न होने में वियोग 


११६ वैशेषिक दशनं 


गुण पाया जातादहै। ये संयोग रौर वियोग कमे के विना नहीं 
उत्पन्न हो सकते, इसलिये कमे का दोना सिद्धै, अर बिना 
कर्ता के हो नहीं सकता श्रतः जिसकी इच्छापूवक कम से संयोग 
वियोग होते ह कर्ता जीवात्मा अवश्य हं यह सिद्ध होताहै, 
क्योंकि जिस प्रकार पुतलियाँ नाचती हइ देखकर तार का हिलने 
वाला कोद हे एेसा अनुमान करत हें ¦ यही व्यवस्था यद्य समभ । 

प्रश्र--जीवनसे किस प्रकार च्रात्माका हाना सिद्ध हाता हे! 

उत्तर--जिस प्रकार गह का स्वामी गह का मरम्मत करता है 
निष्प्रयोजन चूने आादिका निकालदेनादहे, योर अच्छे अच्छे 
को लगाता । पेसेद्ी शरीर का स्वामी घावांका भरता, शरीर 
का बदातादे ओर मल का निकालतादह, भाजन कं सार भागको 
ग्रहणा करता हं, उससे स्पष्ट विदित दाताहं कि आात्माह। 

प्रभ चेतना अथान्‌ ज्ञान का अधिकरण शरीर दहे, क्योंकि 
उसके इस कहन से कि मे गार्ह" “मे कालार्हू" “मादा 
“दुबला हूः पता लगता हं ! 

उत्तर-- जिस प्रकार माल कं लुटनसे, श्रौर घर के जलनेसे 
प्रायः कत हँ कि “मेरा नाश दा गया? वास्तव में उसका ङ्घ 
भी नहीं विगड़ा । केवल, घर को श्पना मानकर उपचार से उसके 
नाश को पना समभरहाहे। इसी प्रकार उपचारसे कभी कभी 
शरीरके धमका श्रपना मानतादहे, घर जलनसे अपना नाश 
मानने के समान वास्तवमें शरीरकोा चरपनसे प्रथक्‌ माननादहै 
रीर कहता हे कि मेरा शरीर पीड़ा करता ह, मेरा शरीर थकित हो 
गया रादि । 

प्रम--क्याज्ञान दृसरे द्रव्य फ सहारे नहीं रह सकता, जो 
उसको चआात्मा का गुण माना जव ! 

` उत्तर--श्राठ द्रव्योंमेंतोज्ञानका होना बतोर गुण के पाया 
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नहीं जाता । इसलिये ्राठ के अतिरिक्त केवल आत्मा ही है। 
प्रथ्वी में ज्ञान नही, यदि प्रथ्वीमें ज्ञान होतातो सम्पूणे वस्तु 
वेतन अर्थात्‌ ज्ञान बाली होती, ज्ञानसे रहित कदन होती। 
यदि पानीमेंज्ञानहोता,तोभीपेसादहीदहोता। इसी प्रकार अभि, 
वायु, आकाश शओ्रौर दिशामें भी सममः लेना चाहिये । मन ज्ञान 
प्रप्र करने का साधनहै ज्ञान के रहने की जगह नहीं। जबकि 
रार द्रव्यो में ज्ञान मानना म्रत्यत्तके विरुद्ध हे, तो इससे अनुमान 
होताहैकि ज्ञान आआत्माका गुण हे। 
प्रशन-- अत्मा का द्रव्य मोर नित्य दोना सिद्ध नदीं होता 


उत्तर-- तस्य द्रव्य॑त्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।(५॥ 
अथे-जिस प्रकार वायु के परमाणु रूप अवस्था से उसका 
गुण वाला होने से द्रव्य का नित्य दाना सिद्ध होता ह इसी प्रकार 
छात्मा भी द्रव्य ओर नित्यहे। 
प्ररन--ात्मा के गुण क्या है जिससे द्रव्य कहा जावे ! 
उत्तर-- सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, ओर प्रयत्न आदि । 
प्ररन--यदि सुखदुःख त्रात्मा का गुण माना जवे तो सर्वदा 
दुःख का रहना मानना पड़गा, क्योकि गुण ओर गुणी का समवाय 
सम्बन्ध ह । इसलिये दुः कानाशजो मुक्तिहै वह कभीहोही 
नहीं सकती, श्मोर सुख के नित्य होने से उसका कभी अभावी 
नही दो सकता, इससे कभी बन्धन नहीं हो सकता इसी प्रकार 
इच्छा श्रोप्द्रेषदा विरुद गुण एक साथ कभी नहीं रह सकते। 
यदि एक साथ रहना माना जवे तो उनको परस्पर विरुद्र नहीं 
रहना चहिये क्योकि जब अधिकरण में रहते हुए दानों पाये जार्बे 
तो दोनों विरुद नहीं किन्तु परस्पर विरुद्ध दोना सिद्धदहै। जिस 
समय जीवात्मा सुख का श्रनुभव रस्रगा उस समय दुःख क्य 
र । 
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छनुभव नष कर सक्ता । दसरा प्रम यह उत्पप्त होगा फि 
स्वाभाविक गुण है या नैमिसतिक ( सुख दुःखादि जीव के) 

खत्तर--मुष-दुःख च्मोर शच्छा-द्रेप य चारों चात्मा के स्वाभा- 
जि गुण नहीं है किन्तु नैमित्तिक गुण है जो न्य वस्तु के निमित्त 
से होते है । यदि श्रात्मा के अनुकूल वस्तु मिलती हे तो युख 
हत्पभ्र हाता ह्‌ रौर यदि प्रतिक्रूल वस्तु का सम्बन्ध हु्ा तो दुःख 
मानता ह । इस सुख दुःख काटोना न्नात्मा के श्रनुकूल शरोर 
प्रतिकूल वस्तु पर निभर हं । इसी प्रकार श्रनुकूल वस्तु को देषकर 
उसे प्रप्र करने की इच्छा हाती है, शौर प्रतिकूल का देखकर 
इसमे नाश रुने की इ्छाहोतीदह्‌। ज्ञानदो प्रकार काहे एक 
स्वाभाविक जो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण दहे दसरा नैमित्तिक 
जो करण के द्वारा प्रप्र कियाजानाहे। अर्थात्‌ मन इन्द्रिय मौर 
द्रात्मा के संयोग से उष्पन्न हाता है| 

प्ररन-जव ये गुण नैमित्तिक हैँ तो ्रात्मा का द्रव्य होना कैसे 
सिद्ध हागा 

उत्तर~ प्रघ्यकं पदाथे के द्रव्य हाने की सिद्धि उसकी क्रिया रौर 
गुण सं हाती हं । जीवात्मा मे मुखनदमच प्राप करने की शक्ति 
श्नोर इच्छ श्रादि करन का शक्तिद, यद्यपिय गुण मनक द्वार 
उदपन्न हात दै ताभी क्रिया श्रात्मा कं संयागसे उत्पन्न दातीहै, 
जसे चुम्बक कं समाप हान से लाह में क्रिया उष्न्न हानी है । लोहे 
मे क्रिया बिना किसी कारण के चम्बक की सत्ता का सिद्ध करती है। 

प्ररन-आत्मा का नित्य होना फिस प्रकार हा सकता है, क्योंकि 
शरीर के श्रमाषमें श्रात्माका होना सिद्ध नही हो सकता इख 
लिये शरीर े साथ ही श्राप्मा उत्पन्न होता है, रौर शरीर के साथ 
दी श्रात्मानष्टदोजताहे? 

उत्तर--यदि एेसा माना जवे तो सब जीषों शा धात्मा ष्ठे 
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एक ज्ञान होना चाहिषे, क्योकि इस समय तो पूवे जन्म के संस्कारो 
की न्यूनाधिकतासेज्ञानकी न्यूनाधिकता सम्भव है, परन्तु जब 
सव चात्मा न उष्पन्न दृद है, ता प्रण्न यह्‌ उःपन्न दागा क्रि उनके 
ज्ञान में न्यूनाधिका किस प्रकार हुड १ यदि कटं तरिः जिम प्रकृति 
सेवे उत्पन्न हष है उनमे श्न्तर हानि से उननर ज्ञान में अन्तर हौ 
जवेगा ता एसी अवस्थामें जीव को प्रकृति से उःपन्न हुख्ा सिद्ध 
करना पड़ेगा, ज्िसक्रा दण्डन परवह चुका दहं। क्योंकि जब तक 
उपादानमे उन गणो का होनानदह जावि तव त्तक काच में उनका 
होना कैषे सानाजास्कतादटे। यद्‌ सिद्धदाद्कादहे कफिजो गुण 
कारणमेदततरहेवेदीकायमेदहातंदहं। 
पूवं पक्ष-- यज्ञदत्त इति सन्निक्रपे भ्रतयक्षाभावाद्‌ 

लिग न त्रिते ॥ ६ ॥ 

्रथः-- यह यज्ञदत्त हे” यदि सन्निकपके होने पर एेसा विचार 
फिया जाय वहो च्रात्मा देखा नहीं जाना च्रथान्‌ श्रात्मा का प्रव्यक्त 
प्रमाण से ज्ञान नदीं दाना सरीर गर्ही प्रव्यक्ञके त होने पर ट 
सम्बन्ध मे सिट काई गिग जये म्नि श्रीर्‌ धूप स्म्बन्धको 
प्रव्यक्त प्रमाण पे जानकर धमकी विमानना नम्‌ ्रन्नि दी विद्य 
मानना का लिङ्क समयत दै । एः ह्य आत्मा पे, प्रत्यक्तन दौनेसे 
उसका जिग नियतन नही ह सकता इसलिये आत्मा तमी स्ताको 
सिद्ध करनेवाला काई लिंग नहीं जितसे अनुमान किया जवे। 
प्रत्यक्त श्योर अनुमान प्रमाणसे श्रात्माकी सिद्धिन दने से उसकी 
सत्ता का मानना ठीक नही हो सकता । 

दूसरा पूषपक्ष--सामान्यतो दष्टाच्चाविरोषः ॥ ७ ॥ 

थ--यदि कटो छि प्रव्यत्तसे व्याप्तिके सिद्ध होने षर 

सामान्य ट्ट से इन्द्रियं का ्रात्मा की उपस्थितिमे होना्िमद्ट 
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जवेगा तो उससे श्रनुमान ददा दी नदीं सता क्योकि अनुमान 
प्रत्यक्ष से व्याप्तिका ज्ञान प्राप्त करके हृश्मा करता ह । जह 
व्याप्ति सिद्धदही नदो वहां ्रनुमान किस प्रकार हो सकता; 
क्यों कि इच्छ-दर ष शरोर सुखदुःख श्रादि श्राठ द्रव्यं के सहारे नर्द 
रहते इससे श्रनुमान होता हे कि एेसा कहना भी टीक नहीं क्यों वि 
इनसे च्रात्मा की सिद्धि नदीं होती किन्तु सन्देददहे किये किसवे 
सह।रे होते हैँ ¢ श्र्थात्‌ ये मन के सहारे रहते है वा श्रात्माकेय 
किसी रोर के। इससे यह्‌ निश्चयात्मकं ज्ञान नहीं हो सकता वि 
इन्द्रियों से प्रथक्‌ कोई अत्मा हे। 

प्ररन--जव अनुमान शरोर प्रत्यक्त से नीं जाना जातात 
यात्मा की सत्ता मे प्रमाण क्या हे जिससे लोगोंने श्रात्माकेहो 
कोमानाहु्राहे 

तस्मादागमिकः ॥ ८ ॥ 

छ्रथेः--श्माप्मा की सत्ता उपनिषद्‌ आदि सव शख सेर 
सिद्ध होती ह । जो लोग ्रात्मा की सत्ताको मानते देँ उन्होने 
शाखी से इस बात्तको जानाहं। बहुत जगह दिखाया हे वि 
यह श्रात्मा जानने योग्य हौ इसलिये उसको शखां से सनं 
अर्थात्‌ उनके गुणों को जानकर मनन करो । जो गुण श्रात्मा वे 
धताये हैँ वे हमारे शरीरमें दो सक्ते हँ याशरीर से भिन्न को 
शक्ति है १ जव निश्चय दहो जवे कि श्रात्मा शरीरसे भिन्न है त 
उसकी चित्त मे धारणा करो । इस प्रकार के प्रमाणो से सिद्धदोताह 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्ता नसिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
छ्मथेः-- पूवे के तीन सूत्रों में पूवे पकती के प्ररनों को रखकर अर 
सिद्धान्त ( दशनकार ) उसका उत्तर देते दै--आत्मा में केवल 
शक्ल दही प्रमाण है ्नन्य कोट प्रमाण नदीं, यह्‌ टीक नदीं है क्योवि 
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“म हः” इस वाक्य के च्र्थो के सद्धावकाज्ञान होता है जिससे 
श्रनुमान दोताहैकिग्मात्माहे क्योकिमें ह इस वाक्य के कहने 
से जिसके होने को स्वीकार कियाजताहौ वह अवश्ये ओर 
वह श्रपने आपको प्रथ्वी आदि से प्रथक समभता है । इससे चै 
शब्द से जिसका ज्ञान होता हे वह तत्वों से भिन्न हे क्योंकि कभी 
यह विचार नहीं होता किमैँप्रथ्वीर्हू याजलर्हू अथवा अनि, 
वायु वाश्राकाशर्हु}याकालदहंया दिशा ! 

प्ररन--यह मान लिया जवे किज्ञान शरीरम होता ह! 

उत्तर-- तो एेसा प्रत्येक शरीर में दो सकता हे अथात्‌ दसरे के 
शरीरकोभीमेरह एेसा मान सकते टै परन्तु दूसरे के शरीर का 
“भैः कहने से सम्पूणं कथन ही विगड़ जावेगा क्योंकि यह्‌ “मेः 
हमको दुसरे मनुष्यां से प्रथक्‌ करता हे जिसको वक्ता सवदा अपने 
ही लिये प्रयोग करता हे । यदि “भें प्रत्येक शरीर के लिये प्रयुक्त 
होगा तो प्रथम मध्यम शरोर उत्तम पुरुषकी पहिचान दी नहीं 
रहेगी । यदि प्रत्येक शरीर अपने को “मे कह सकता हे तो मेरे 
शरीर में पीडा होती है यह ज्ञान श्रसत्य होगा परन्तु एसा प्रयोग 
प्रत्येक समय किया जाता है जिसमे किसी प्रकारका दोष भी नदी 
प्रतीत होता, इसलिये अपने शरीर के लिये “मे का प्रयोग नहीं 
होता किन्तु “मेरा» एसा प्रयोग किया जाता हे, अनतः जव कि यहं 
शब्द श्रा द्रव्यो की सत्ता को सूचित नहीं करता, तो रोष जो नर्व 
है उसके लिये यह्‌ शब्द्‌ कदा जाता है, इसलिये “मै के कहने से 
्रात्मा का अनुमान दोताहे। 

प्ररन--यह्‌ अनुमान सामान्यतो दृष्ट है जिसमें दोष का दोना 
सम्भव है, इसलिये इसपे श्रात्मा का होना सिद्ध नहीं दोता ए 

उत्तर--जब किमनको संयोगसे ्रत्माका ज्ञान होता है 
जिससे कहता रै कि “न सुखी ह-""मे दुखी ह" इससे सुख-दुःखं 
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का चनुभव करनेवाला नास्मा प्रतीत होता है चौर यह कोई नियम 
नदीं कि अनमान ओर शब्द से जानी हृद्‌ वात च्रसत्य हो । 

प्ररन-शब्द ओर श्रनुमानसेजो ज्ञान हाताहे वह्‌ मिथ्या 
ज्ञानको दुर करनेके योग्य नहीं होता, क्योंकि कवल शब्द्‌ के 
सुनने से किसी दस्तु का यथाथ ज्ञान नहीं दाता, कन्तु सुनने के 
उपरान्त मनन करने की ्रावरयकता हे, ओर मनन करन कं लिये 
निदिध्यासन की चअरावदयकता हे जिससं उसका साक्तात्कार हो जवे 

उत्तर- भ्रम दोना ता, किसी दाष के कारण, प्रत्येक प्रमाण से 
ज्ञाने हए पदाथेमे सम्भव ट्‌ । प्रायः प्रत्यक्तमे भी किसी कारण 
सरेधोखादोजाताह) जबकि ्मेर्हूःः इस वात का सदव एक 
क्ञानदोतादहे,तो मर हनेमे कोई सन्देह दी नहीं रहता । अव 
धूषे पत्ती कटता हे- 

यदि दृषए्टमः वक्षमहं देवदत्ताऽदं यज्गदत्त इति ॥ १०॥ 

रथे यदि उस प्रकार श्रत्माकाज्ञानदहा जाताहै किम 
देवदत्त या मै यज्ञदत्त तो च्ननुमान श्रादि से उसके सिद्ध करने 
के परिश्रम से क्या लाम, क्योकि जव इन्द्रियां से जान लिया कि 
यह दे वदत्त हे रोर यट यज्ञदत्तह्‌, तो जिस प्रकार हाथी को चिघा- 
डते हय देखकर अनुमान करन की आआवरयकता ही नदीं रहती 
इसी प्रकार यदाँ भी अनमान करने कौ ्ावरयवता दी क्या हें ! 
उत्तर-- पक्तवा उत्तर दता हं- 


दष्ट आत्मनि लिंगे एक एव ददृत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
भरत्ययः ।॥ ११॥ 
दथ इसी प्रकार परमात्माको जान लेने पर भी उसका 
निश्वय ज्ञान होने के लिये अनमान की ्रावरयकता हे जिससे वह 
जान खन्देह से रहित रोर निशह्चयाप्मक दो जावे । जिस प्रकार 
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दूर से सरोवर को देखकर पानी होने काज्ञानदो जाताहै किन्तु 
उसमें सन्दे रहता है फि यह मगतृष्णा का जल है वा वास्तव में 
जल दही हे, इसलिये वगुले आदि पक्ियों को वहाँ पर डता देख 
कर अनमान से निश्चित सिद्धान्त ठहरा हैँ करि यह सरोवर दी है, 
क्यों कि सन्दिग्ध ज्ञान होना दी उसक्रा निश्चित होना हे इसलिये 
्रस्यक्त होने पर भी उस ज्ञान को अन॒मानसे पुष्ट करना ठीकदही है । 

प्रञन-- देवदत्त जाता है, इस प्रकार फे व्यवहार से देवदत्तमें 
चलना श्रादि विदत होते हें! 

उत्तर-दे वदत्तो गच्छति यज्ञदत्ता गच्छतीव्युपचारा- 

च्छरीरे प्रत्ययः ॥ १२॥ 

थ--देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाताहै, इस जगह शरीरं 
मजो श्रात्माके संयोग से गति है उपचार से उसको आत्मामं 
माना गया है यदि केवल शरीरमें जाने की क्रिया सम्भव दोती 
तो मृतशरीर मी क्रिया करता, इसलिये शरीरम जने का शाम 
उप्यार से होता है | 

प्ररन-- उपचार फिसो कहते दँ ! 

उन्चर---पचार उसको कहते हँ फि अहँ संवंध के कारण एक 
का गुण दूसरे मे होना प्रतीत किया जावे वा बणन किया जवे 
जैसे कहते हैँ कि मंचान पुकारते हँ अव मंचानमें तो बोलने की 
शक्ति है नहीं, उसका पुकारना कैपषे सम्भव हो सकता हे ? यद्य परं 
मच्रान का पुकारेना कहा गया हे । श्रौर जिस प्रकार कटा जाता है 
कि च्गरा आ गया" परन्तु चाने की क्रिया च्रागरेमे नहीं हृ 
किन्तु हम आगरे में पहुंच गये हँ इसी का उपचार कदते है आशय 
यह हे कि जिस समय लक्षण से अथे के जानने की आवश्यकता 
हो सकती हे (अथ काज्ञानन दहो) वहाँ उपचार से विश्वार क 
लेना चाहिये । इसकी अधिक व्याख्या न्यायदेशैन भे श्चा चुकी हे । 
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प्रशन- लक्षण किसको कहते हैँ । 

उन्तर--जहां शब्दों के मुख्य श्र्थो को छोडकर वक्ता के च्रभि- 
प्राय के अनुसार श्रथं लिये जावे उसको लक्षण कहते हँ ¢ 

प्ररन- मुख्य र्थो को होडकर दुसरे अर्थो का ग्रहण करना 
किन-किन अवस्थाश्रों में होता हे ! 

उन्तर-- उसमें रहने से, जिसका अभिप्राय यह है कि मच्चान 
पर बैठने से । यहं मंचान नहीं पुकारते किन्तु उस स्थान पर 
( मच्चान पर ) रहनेवाले पुकारते हे । इसी प्रकार शरीर में रहने 
की क्रियाको शरीर में कह सकते हैँ उसके समान धम वाला होने 
से, उसके समीप होने से, उसके साथ सम्बन्ध होने से शरोर वैसे 
ही रथं होने से। समान धमेवाला होने का टष्टन्त यहदहौ कि 
जैसे कहा जाता है किं यह मनष्य तो “सिंहः है च्रथात्‌ सिह के 
समान धमवाला ै। समीप होन का उदाहरण- जैसे “गंगा में 
घोसःः है श्राशय यह है कि गंगाके किनारे घोस ( श्ररीर्ये का 
भ्राम ) हे । सम्बन्ध का उदाहरण जैसे दण्ड के संयोग से संन्यासी 
को "दण्डी कहते हैँ । इस पर पूबेक्ती कहता है कि- 

सन्दिग्धस्तृपचारः ॥ १३ ॥ 

अथः-- यद्यपि त्मा मेँ मुख्यतया ( वास्तव में ) ्रर शथीर 
मे उपचार से “भै इस शब्द का प्रयोगदहदोताहे, एेसा कहा है, 
परन्तु यह्‌ उपचार निश्चयात्मक नहीं किन्तु सन्दिग्ध है, क्योंकि 
इसका प्रमाण क्या हे कि शरीरमें तो उपचारसे हे श्रौर श्रात्मा 
भ वास्तविक दहै? सम्भवहं कि शरीरमें वास्तविक हो, श्रौर 
त्मा में उपचार से प्रयोग किया जाता ह्यो? इसलिये यह बात 
निश्चयात्मकं नदीं किन्तु सन्दिग्ध है, अर्थात्‌ कोन वास्तविक दै 
शरीर कोन भौपचारिक है, यह नही जाग्य जाता । 

इसका उच्तर देते हें कि- 
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अहमिति प्रत्यगात्मनि भावाद परत्राभावादथान्तर- 
प्रत्यक्षः ।॥ १४ ॥ 


्रथ--“चै” इस शब्द का केवल अपनी श्रात्मा के लिये 
प्रयोग होने सेशओ्मौर दृसरेवा शरीरके लियेप्रयोगन होनिसे, 
जिस प्रकार मैं सुखी हँ ठेसा ज्ञानतो होताहे किन्तु में शरीरै 
ठेसा ज्ञान नहीं होता । इसलिये “नै” शब्द का प्रयोग आत्मा में 
ही होता है। ओौर शरीर आदि के लिये जाँ प्रयोग होता है बँ 
उपचार से ही होता हे । क्योंकि जब शरीर श्रात्मा को युखी दुःखी 
जानकर स्वयं सुखी दुःखी नहीं दोतातो शरीरको किस प्रकार 
ङ्खान हो सकता ह ? ओर शरीर के अतिरिक्त पुत्र आआदिके मरने 
परभीजो दुभ्व होता है तो उस समय कहता है कि दायं मर 
गया” । जिस प्रकार वँ उपचारसे कहा जाता है उसी प्रकार 
शरीर में जान लेना चाहिये कि “मैः इस शब्द का प्रयोग आत्मां 
के लिये वास्तविक श्रोर शरीर आदि के लिये ओओपचारिक हे । 


देवदत्तो गच्छत्युपचारादभिमानात्तावच्छरीगप्रत्यक्षोऽद्‌- 
कार ॥ १५ ॥ 


छ्मथे-- “देवदत्त चलता हे” एेसा ज्ञान शरीरमें जो अहङ्कार 
है उसके कारण उपचार से होता हे । क्योंकि जिस-जिस वस्तु में 
हङ्कार होता है उस-उसके नाश में दुःख होता हे, ओरोर जिसमें 
द्रहंकःर नहीं होता उसके नाश मे दुःख नहीं होता । जवबतक शरीरं 
मेँ रभिमान है तबतक उसकी निबेलता को अधने में अ्ररोपणं 
कृरता है । इसी प्रकार उपचार से ही “देवदत्त जाता है” पेसा ज्ञान 
होता है । विपत्ती शंका करता है-- 


सन्दिग्धस्तूपचारः ॥ १६॥ 
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दअथे--यदह वात निश्वयात्मक नहीं छि देवदत्त लाता है इसमे 
उपचार है या मै देवदत्तसुखी रहँ यादुःखी दूँ इसमे उपचार ह 
जब दोनां श्रवस्थाश्मं मे उपचार का निचय नहीं तो वह्‌ उपचार 
सन्दिग्ध हे । क्योंकि एक ही शरीर के लिये श्रौर वहूत-चे शब्दों 
का प्रयोग होता है जिस प्रकार “मै माटारह” “न्नं पतला रहः गोरा 
दर कालार्ह आदि इसी प्रकार यह मी कहतादहै कि मँ दुःखी 
ह म सखी हः, ठेसा कहने से सन्देह उत्पन्न होता ह कि उपचार 
किसको माना जते 
उत्तर- न तुशरीरविरोषायज्ञदत्त विष्णुमित्रयोज्ञानं बि- 
धयः । १७ ॥ 
थ-मवदटभ्खका ज्ञानदहदाना ही, श्रत्मा की सत्ताका 
बतलानवाला ज्ञात होतारै। यदि यदह ज्ञान आ्राप्मा को छोडकर 
शरीर का गुण माना जाय तो जिस प्रकार यज्ञदत्त श्रौर विष्णु 
भित्र के शरीर प्रथक प्रथक्‌ सिद्ध होति दहे, श्रौर उनके शरीर की 
ऊंचाई, रंग श्रौर श्राकर्नि च्नादि शरीरकं गुण मी भिन्न-मिन्न पाये 
जातं दह, उसी प्रहर ज्ञानका मी इद्रियां से प्रथक-प्रथक् प्रकाश 
हाना चाहदियथा कि विष्णु मित्रके शरोरका ज्ञानणएेसाहै श्रौर 
यज्ञदत्त क शरीर काज्ञानरेसाह। जवदोनां का ज्ञान इद्धर्थों 
करा विष्य नहीं मौर शरीर इन्द्रियं का विषय हौ इससे स्पष्ट विदित 
होता किश्चात्मा क श्राश्रय ज्ञान रहता शरीर के श्राश्रय नहीं 
रहता । अतः सुख-दुःख दृच्छा-द्वप ओर ज्ञान श्रादि गुण आत्मा 
केही टे श्राशय यह है कि विपक्तीन जा उपचार को सन्दिग्ध 
बतलाया उसका उत्तर कणादजी ने यह दिया कि उपचार श्रात्मा 
भ शरीरके गुणो काडोतादहै श्र “भै” इस शब्द का शरीरम 


उपन्वार से ही प्रहरण होता है । यह्‌ उपचार निश्चयात्मक है संदिश्ध 
नह इसलिये हमारा पक्त सत्व हे 
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अहमिति भख्य योग्याभ्यां शब्दबद्‌ व्यतिरेकान्यमि- 

चाराद्विशेषसिद्धनांगमिकः ।॥ १८ ॥ 

सथे-रयैहै, ठसा ज्ञान आत्मा की सत्ता को वतलानेवाला है 
शरीर का वतलानवाला नर्ही, यह्‌ केवल शाखं से सुना हुता न्दी 
प्रस्यत मन से प्रव्यक्त दोता हे जिससे वह्‌ श्रपन आपने सुखी बा 
दुःखी मानता हे । जिस प्रकार व्यतिरेक अथात्‌ प्रथक्‌ करनेसे 
शब्द गुण बिना किसी व्यभिचार के आकाशमे सिद्ध हो चुका 
है । इसी प्रकार “मै इसी शब्द का प्रयोग भी व्यतिरक से प्रास्मा 
के श्रय सिद्ध होतादहे। जब किरं द्रव्योमे इस शब्द्‌ का 
प्रयोगदहो दी नदी सकता ता उसका कायं शरीरम किस प्रकारदहो 
सकता ह ? इस।लये व्यभिचार दाष से रहित “मै” शब्द्‌ आत्मा 
के आश्रय व्यतिरेक से स्पष्ट स्द्धिदहय जातादहे। 

प्रन प्रव्यक्त सावयव श्रौर मूतिमान्‌ पदाथेका दो सकता 
हे, अत्मा निरवयव है रूप रदित है, इसलिये उसका प्रत्यत्त हो 
ही नदीं सकता । जव ्रात्मा का प्रत्यश्च नदीं तो “नैः इस शब्द्‌ 
क्रा श्रय शरीर को ही मानना चाहिये क्योंकि जैसे “मै” मोटा 
ह “में दुवलारहँ गोरा हँ काला, इस ज्ञान का आश्नय, उपचार 
से शरीर की जगह आत्मा को मानते हो पेसे दही मै" सुखी श्रौर 
दुभ्खीर्हू, कामी शरीर दही मानो! 

उत्तर-- यद्‌ जो कुं कहा गया कि प्रत्यत्त मूत्तिमान ओर साव- 
यव पदाथे का होता है, यद्‌ नियम केवल वाद्य प्रत्यत्त # लिये है 
मन के प्रत्यक्ष के लिए यह नियम नहीहै। मन निराकार शोर 
निरवयव पदाथे का भी अनुभव कर सकता है जैसे सुख दुःख कोड 
सावयव ओर साकार वस्तु नहीं १ परन्तु उसका प्रत्यत मनसेद्दी 
होता है एसे दी आत्मा का प्रत्यत भी मनसेदीदाताहै। 
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प्ररन-सुख दुःख गुण दै, उनका श्राश्रय होना चाहिये मौर 
श्राश्रय कोई प्रत्यक्त से सिद्ध नष्टीं होता, इसलिये उनका श्राश्रय 
शरीर ही सममना चाद्ये । जैसे गम श्रीर सुगन्धित जल में 
गीं श्रौर सुगन्ध का कोड आश्रय न देखकर उसको जलमें दही 


सममते हे । 
उत्तर-- सुख दुःख श्राश्रय रहित तदी किन्तु उनका आश्रय मन 


छरौर आत्मा है जैसे पानी मे गमीं श्राश्रय से र्ति नर्ही, किन्तु 
तेज जो जल से सृचम है बह उसमें विद्यमान है उस तेज के गुण 
गमी को उपचार से पानीमें मानतेदेँ। पेषे ही शरीर में सुच्म 
श्रात्मा विद्यमान है श्रौर उसके गुणों का उपचार से शरीरमें 
होना मानते हैँ । इसलिये ज्ञान का अधिकरण आरात्मा हे यह प्रत्यत्त 
से प्रतीतदहदोताहै अआत्माके होने को सिद्ध करके अरव उसके एक 
वा बहुत होने का विचार करते है । पहिले पूव पन्त बत्तलाते हँ किं 
श्मात्मा एक हे ! 


सुख दुःख ज्ञान निष्पत्य विशेषादेकात्म्यम्‌ ।॥ १९ ॥ 
अथे- सुख दुभ श्रौरज्ञान का होना भिन्न-भिन्न शरीरमें 
सामान्यतया पाया जाता हे, मोर किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत 
नदीं होती हे, इससे सिद्ध होता ह कि श्ाप्मा एकदहीहौ। जिस 
भकार असंख्य धड़ मे रहनेवाला पानी एक दही होता हे, क्यांकि 
उसमे पानी के गण सामान्यतया पाये जते हँ, एेसे ही न्रसंख्य 
शरीरां मेश्रात्माएकदहीदहे क्योंकि च्रात्मा के गुण सामान्यतया 
पाये जाते हैँ । जैसे श्राकाश काल ऋआौर दिशा कालिंग विरोषता से 
रहित होने से उनको एक ही मानना पडता है, उनके भैद केवल 
शपाधि से माने जतै दे, एेसे ही आत्मा भी एक दही है । उसके लिङ्ग 
सुख द्‌ःख श्रौर ज्ञान में भेद उत्पन्न करनेवाली कोई विशेषता नहीं 
पाद जाती इस पूवं न्त का उत्तर ्रगले सूत्र में देते रै । 
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व्यवस्थातो नानाः ॥ २० ॥ 

अथे-सुख दुःख श्रौर ज्ञान की व्यवस्था करने से सिद्ध होता 
हे कि आत्मा अनेक हें यदि एक ही ष्मा होता तो कोड मनुष्य 
सुख का श्रौर दुःख का्ननुभव नदीं करता कोड मूखं है कोड 
विद्वान्‌ हे । इसी प्रकार की श्रवस्थाश्रों सेज्ञातदहोतादहे कि यात्मा 
मनेक हे । यदि किसी पात्रमे लालरंगका जलदो ओर किसी में 
काला, तो उनको एक नहीं कहते, इसलिये सिन्न मन्न अवस्थाय 
एक ही समय मे एक श्रात्मा कौ सम्भव नर्द | 

प्ररन-जिस प्रकार एक ही शरीर को लड़कपन, युवावस्थ। 
श्योर बुढापा आदि अनेक अवस्थाय होती ह ओ्रौर शरीरएकदही 
होताहैषेसे ही एक आत्मा की भी श्रनेक अवस्थाय दो सकती हे | 

उत्तर--शरीर जिस समय बालक होताह उस समय युबा 
नहीं होता, रौर जव युवा होता है उस समय वृद्ध नहीं दोता, 
परन्तु एक हौ समय में कोई सुखी कोड दुःखी कोई मूख मौर कोड 
विद्वान्‌ पाये जाते हे, इसलिये यह अवस्थाश्रों का परिणाम नही 
अर्थात्‌ लोट बदल शरीर की श्रवस्थाघ्रों के समान नदींहे अतः 
ष्मात्मा को अनक ही मानना पड्गा | 

प्ररन- जिस प्रकार श्ननेक घडां मे एक ही सूयं का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, अब जो घडा चलता है उसमें तो सूयं चलता प्रतीत होता 
है, श्रोरजो घडा ठहरा हया है उसमें सूये भी ठहरा हृश्रा ज्ञात 
होता हे, इसी प्रकार नाना शअन्तःकरणों के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
है जो अन्तःकरण दुःखी है उसका श्रात्मा दुःख को श्रनुभव करता 
है, ओर जो अन्तःकरण शुखी है उसका श्रात्मा सुखी प्रतीत होता 
है, जो अन्तःकरण निमल हे उसका आ्रात्मा ज्ञानी प्रतीत होता 


1 जो अन्तःकरण मलिन है उसका आत्मा अज्ञानी प्रतीत 
ताह। 
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उत्तर-- यदि सुख दुःख श्रीर ज्ञान का ्चाभ्रय श्नन्तःकरख॒ होता 
तो यह हेतु ठीक हाता परन्तु अन्तःकरण साधन दहे, ओर उसका 
मेद स्वयं हं या उसक्रा कोड कारण हे ¢ जिस प्रकारघड का चलना 
किसी दूसर निमित्तसे दो सकता है, विना किसी कारण क घडा 
गदी चल सक्ता, इसी प्रकार यन्तःकरणए विना श्रात्मा के जड 
होने से कु कर ही नहीं सकता फिर उसकी श्रवस्था भेद किस 
प्रकार माना जा स्कताह? जव उसमे अवस्था भेद नहींतो 
माकाश में सवस्था मेद्‌ किस प्रकार हा सकता ह । दूसरे अन्तः- 
करण शरोर आत्मा मे पतिना अन्तर है । जिसमे अन्तःकरण पर 
्रात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता? आत्मा श्न्तशकप्ण फे भीतर 
बाहर व्यापक ह इसलिये यह्‌ विचार टीक नहीं । इससे श्रात्मा का 
अनेक दोना दी मानना ठीक ह । इसके लिये दसय प्रमाण ओर 
देते हे 
शास्रसामथ्यांच्च ॥ २१ ॥ 
्रथे-वद कं उपदेशसेभी श्रात्मा का ्रनेक दोना सिद्ध 
होता हं जैसे (द्रासुपणसयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते? 
इत्यादि, इमी प्रकर कं च्मौर्‌ वहत से वाक्यों से सिद्धदोताहैकि 
सुख दः कमभेद से श्रात्मा माना है। पहिला स्वाभाविक सुख 
स्वरूप हे श्रौर दसरा नैमित्तिक सुख दुभ्ख का ग्रहण करने वाला 
है रथात्‌ एक परमात्मा श्रौर दसरा जीवात्मा है । जहाँ तक पता 
लगाया जवे तो सिद्ध होताहैकिजीव ब्रह्य का भेदै । ब्रह्य 
स्वरूप से विभु होने से श्रात्मा कटाता है । फिर जीवोंमेंदो भेद 
है--एक वद्ध जीव दृ शरे मुक्त जीव जिनको नवीन वेदान्ती जीष 
रौर देश्वर बतलाते हे । 


वैसेषिकदशंन के भाषाचुवाद का तृतीय अध्याय समाप हमा 
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चतुथं अध्याय 
प्रथम आहिक 
प्ररन- नित्य किसका कहते हं ? 


सदकारणचन्नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 

रथ-जा वस्तु विद्यमान हा परन्तु च्रपनी सत्ता केलिये 
किसी दूसरे कारण की आवश्यकता न रवनी हो वड नित्य है। 
सत शब्द फे अथे हें तीनों कालों में रहने बाला ओर कारणकी 
प्रावदयकता न रखे बह नित्य कहाता हे । उसॐ# विरुद्ध जो किसी 
कालमेंष्टो श्रौर किसी कालमेंनदहो, जो चपनी सत्ता के लिये 
कारण की श्रावरयकता रखता हो बह अनित्य हे । जो वस्तु उत्पत्ति 
रहित है वह्‌ नित्य है, मौर जो उत्पन्न हई है वह अनित्य है, इस- 
लिये प्रस्धक वस्त कालो काय ह्‌, उसका कारण नित्य होगा, क्योंकि 
सम्पूण नित्य पदाथ जिसकी अपेत्ञा रखते होंगे, वह्‌ उससे भिन्न 
होगा अथात्‌ नित्य होगा। इसलिये प्छ के उपादान कारण 
प्रकृति श्रौर निमित्त कारण पटिकता को नित्य मानना चाहिये 

प्ररन--एक कत्ता को ही नित्य मानना चाहिये दूसरे को नित्य 
मानने की आवरयकता नहीं 

उत्तर-कारण के गुण ॐ अनुसार ही कायं मे गण होते हे । 
यदि एक ही निष्य पदाथ माना जवे तो सम्पृणे सृष्टि उसके गुणों 
के समान गुण रखनेवाली होनी चाहिये । जितने आमूषण सुवणं 
के होंगे उन्‌ सों मे सुबणे क गुण पाये जा्वेगे इसी प्रकार यदि 
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एक कत्ता के अतिरिक्त उपादान कारण प्रकृति रादि को नित्य न 
माना जवे तो सम्पूणे जगत्‌ में परमेश्वर के गुण पाये जाने चादिये, 
कोई विरुद गुण दोना दी नहीं चादिये, क्योकि एक वस्तुमेदो 
विर दगुण रई नदीं सकते । परन्तु देखने से नितान्त इसके विरुद्ध 
पाया जाता हे, इसलिये कत्ता के अतिरिक्त प्रकृति श्रादि कोभी 
नित्य माना जवे यदी टीक हे । 

पर्ज--चअभाव से भाव की उत्पत्ति करना ही कत्त का गुण है, 
श्मौर यदि कृत्व हे इसलिये कत्तं विना उपादान कारण प्रकृति के 
भी, संसार को उत्पन्न कर सकता है । 

उत्तर--यदि रभाव से भाव की उ्पत्ति सम्भव हे, तो संसार 
मे अभाव के भावोत्पत्ति का दृष्टान्त मिलना चाहिये । द्वितीय, 
किसी रोग की चिकित्सा दी नहीं होनी चाये, क्योंकि प्रत्येक रोग 
काकारणश्रमावदहो सकताहै। जो रोग किसी कारण से उत्पन्न 
हो तब तो उसे विरोधी से उसकी चिकित्सा दो सक्ती है । जब 
कोई कारण ही न्दी तो चिकित्सा किस प्रकार होगी? जब सारे 
रेगों का कारण अभावदहीहेतो उसकी चिकित्सा किससे की 
जवे ? कारण से कायं की उत्पत्तिके तो सारे उदाहरण मिलते हं 
परन्तु श्रभावसे भाव की उत्पत्तिका एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता । इसलिये नित्य पदाथ प्रकृति से ही परमात्मा सारे कायं 
उत्पन्न करता हे । 

[लि 
तस्य कायलिगम्‌ ॥ २ ॥ 

श्मथे-कारण जो नित्य है उसकालिग कायं है कयेद्ीसे 
कारण का च्रनुमान कियाजाताहै, जेसे घडेको देखकर उसके 
कारण पार्थिव परमाणश्रों का श्रनुमान होताहै) यदिमिदट्रीके 
परमाणु पार्थिव नहीं होते तो उनका कायं धड़ा कैसे बन सकता है 
इसलिये परमाणु जो कि अनिष्य द्रव्य के उपादान कारण ह, उससे 
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रौर कायं से श्रवयवी श्रौर अवयव का सम्बन्ध होता दहै घड़ा 
छवयवी हे, श्रौर जिन परमाणुश्रों से बह बना है बे उसके अवयव 
हँ । इस अवयव अवयवी के सम्बन्ध से यह भी पता चलता है कि 
प्रत्येक काये के परमाणुश्रों की संख्या नियत है । घोटी वस्तु मेँ 
थोडे परमाणु श्रौर वड वस्तु में अधिक परमाणु होते है । 

प्र्--प्रत्येक वस्तु में अनन्त परमाणु होते है, इसलिये उनकी 
गिनती श्रोर अन्त नहीं हो सकता । 

उत्तर--यदि प्रत्येक कायं में अनन्त परमाणु मान लिये जारे 
तो हिमालय पवेत श्र सरसों के दाने में कोडे अन्तर ही नदीं 
रहेगा क्योंकि दोनों ही अनन्त परमाणुश्नों का समूह ह । इसलिये 
परमाणुश्रों की संख्या अथात्‌ अन्त मानना पड़ेगा । 

प्रञ्न--परमाणुघ्मों कादोनादही असम्भवहौ क्योंकि जव दो 
परमाणु ापसमें मिलंगेतो वे दोनों एक दूसरे में समा जा्येगे 
या एक ओर से मिलेगे ? यदि एक ओर से मिर्लेगे तो विभाग होना 
सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों षार्ो में कदं च्रन्तर न होगा ? यदि सारे 
के सारे एक दुसरे में समा जा्येगे तो यह दोना असम्भव हे ! 

उत्तर-- परमाणु दूसरे के साथ एक आर से मिलते है परन्तु 
दो पारय होने से विभाग सिद्ध नहीं होता किन्तु बीच में आकाश 
होने से विभाग उत्पन्न होता है। परमाणुम्रों के पावो मे ्राकाश 
नहीं इसलिये विभाग सम्भव नीं । 

प्रशन--परम!णु्ों का होना असम्भव दहे, क्योंकि परमाणुं 
से यदि एक रेखा बनाई जवे ओर रेखागणित के नियम के अनु- 
सार उसको विभक्त करनादातोयातो विभाग असम्भवदहदोगाया 
सादे चार पर विभक्त हाने से परमणु में विभाग होगा । 

उन्तर--घछषटि उत्पन्न हाने का क्रम यह हे कि प्रथम ही प्रथमः 
परमाणु्रों से द्यणुक बनते दँ रौर द्रूयणुक चसरेणुक आदि दोते 

५ 
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हप खष्टि स्त्पन्न दोती ह । सीषे परमाणुं से ष्टि नहीं बनी 
इसलिये विषम परमाणुभ्रां से कोड रेखा बन दी नहीं सकती, क्वि 
यह छष्टि नियम के विरुद है 


कारणाभावात्‌ कायांमाषः ॥ ३॥ 


अरथ-- कारण के श्रभावसे कायं का द्मभाब होतार, परन्तु 
यह नियम नही कि कायं फ श्रभावसे कारणका भी अभावहो। 
यदि प्ृष्टि का कारण परमाणु नर्ही तो प्घष्टि का उत्पन्न दोनादही 
सम्भव नहीं क्योंकि उपादान उारण का नियम संसारम देखा जाता 
है। यदि कायं-कारण का नियम संसार मेन हो तो कोड मनुष्य 
किस प्रकार किसी वस्तुको लेकर काय रम्भ करे, इसलिये जो 
गुण कारण में दोति हे वही गुण काये तिदह । जैत घड़ेश्यादि 
से देखते हैँ कि यदि वह पीतलरु वने तौ पीतल के २]ण, लोहे से 
दनेतो लोहे 7ेगुणश्मौर भ्टरीसेवने ता उसमे मद्री के गुण 
छ वरय पाये जार्वेगं | 

परभ्र-काये श्रोर कारण से सारे पदाथ नित्य होते, इसलिये 
कारण कायं का सम्बन्ध ही नहीं होता। 

उन्तर--अनिस्यरतिषिशषेषतः प्रतिषेधभावः ॥ ४ ॥ 

शरथे-जो वस्तु सावयव हे वह संयुक्त होने के पूवेन होनेखे 
शरीर जिन पदार्थो से वह्‌ संयुक्त हृ३े हे उसकी सत्ता के विना उसकी 
सत्ता न होने से नित्य नहीं किन्तु प्रत्येक वस्तु जो साबयव है 
अनित्य है । जो लोग सारी वस्तुश्रों को अनिष्य कहते हँ यह टीक 
ह, क्योकि अनित्य कहने से विदोषकर सावयव पदार्थो को 
अनित्य वताया है । सवका श्रनित्य होना नही इसलिए सावयष 
धष थे अनित्य शौर निरवयव पदाथ नित्य होता है। जगत्‌ के 
छेयादान कारण परमाणु अर्संयुक्त है । इसलिये नित्य है । अहँ 
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नलगत्‌ को अनित्य बताया है वहाँ जगत्‌ से शय उत्पन्न होनेवाली 
वस्तु से है । निव्य परमाणु को भनिव्य नही कहा । 

प्ररन--वहतसेलोगतो सारे ही पदार्थो का अनित्य मानते है । 

अविद्या | ५॥ 

स्रथ-जा लोग सारे पदार्थ को श्रनित्य म।नते हे वे परमा- 
णुं को भी अनित्य मानते हँ मौर उनके अनित्य होने मेंदेतु 
यह देते हैँ कि परमाणु रूप, रस, गन्ध शओ्रौर स्पशं बाले है । इस- 
लिये अनित्य दँ । दूसरे परमाणुकी कुद न ङ्ह मूत्तिहै, ओर 
प्रत्येकं ओर से दूसरे परमाणुश्ों के साथ मिलाप होने से परमणु 
के मध्य में श्राकाश होना सम्भव होने से ओर श्राकाशकं दोनेसे 
एक में दूसरा समा जाने से परमाणु सावयव हे इसका उत्तर कणाद 
जी देते हैँ कि यह्‌ श्रविदा है । बास्तवमें परमणुनिव्यदहीहै। 

प्रन--परमाणु के भीतर ्राकाश है वा नहीं! 

उत्तर- परमाणु के लिये भीतर बाहर का शब्द ही नदींश्मा 
सकता, क्योंकि उस शब्द्‌ ही के रथे परमाणु ह जाँ भीतर बाहर 
न हो । जहाँ मीतर बाहर होगा बह परमाणुही नहीं होगा । ओ्मर 
परमाणु के भीतर आकाश कैसे हो सकता हे, क्योकि श्ाकाश में 
परमाणु है । आकाश कहते दै पोल को जिस जगह परमाणु है वहाँ 
आकाश नही क्योंकि वह स्थान परमाणुने घेर लिया है। 

प्ररन--यदि परमाणु के मत्र अआकाशन माना जबेगातो 
काश सवव्यापक नही रहेगा ! 

उत्तर- निरवयव परमाणु के भीतर नरहीने सेश्राकाशकी 
सबेव्यापकता में श्रन्तर नहीं मा सकता, श्रौर श्राक्राश जवकि 
पूवे मे विद्यमान्‌ था जदहयँ अब परमाणु ह तो किस प्रकार कह सकते 
ह फि आकाश सवेव्यापक नहीं । इसलिये जितने हेतु परमाणुं 
के नित्य होने मं दिये जाते है बह सब रविद्या है । 
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प्ररन--यदि परमाणु है तो उसका प्रघ्यत्ञ क्यों नदीं होता ए 


उत्तर--महत्यनेकद्रन्यत्वाद्‌ रूपाचोपलबन्धिः ।॥ & ॥ 


थे- प्रत्यन्त उन वस्तुच्मों का हाता है जिनका परिमाण महत्‌- 
बड़ा हो, मध्यम परिमाण बाली दहों। क्योकि न तो सवसे सुच 
पदाथे का प्रत्यत टोतादहे जैसे परमाण, ओर न सकेव्यापक का 
प्रत्यक्त होता हे जेसे आकाश ओर परमात्मा । इसके अतिरिक्त एक 
द्रव्य का भी प्रत्यत्त नहीं दयता किन्तु सावयव का प्रत्यक्त हो सकता 
है, परन्तु वायु सावयव शओ्रौर महान्‌ होने पर भौ दष्टिगत नर्ही 
होती, इसलिये बतलाया कि रूप विद्यमान हदो उसका श्रख देख 
सकती है । जवकि वायु मे रूप नदीं इसलिये आंख उसको नहीं 
देख सकती । परमाण जवकि महत्‌ परिमाणवाला नदीं ओर 
सावयव है किन्तु एक द्रव्य निरयव हौ शरोर प्रत्यत्त अनक द्रव्य 
वाले-सावयव का हो सकताहे, इसलिये प्रत्येक प्रकार के गुण 
रखनेवाले परमाण को भी नदीं देख सकते ! 


प्ररन-जो गण कारणम होते हं वही कायम भीदोतेहें। 
जबकि परमाणश्यों से वने हण काय द्रव्यों मे महत्व=वङ्ापन पाया 
जाताहेतो उस द्रव्य ॐ कारण परमाणो मेंमी श्रवश्यदहोगा 
इस प्रकार उव परमाणब्मों मे वडापन हतो परमाण का च्रवश्य 
प्रत्यन्त होना चाटिये । 
उत्तर--गण तीन प्रकार के होते हैँ-- स्वाभाविक, नैमित्तिक 
मौर रोपाधिक । स्वाभाविक गुण कारण से काये मं श्राया करता 
है । नैमित्तिक गण यातो संयाग से उ्पन्नदोतदहेँया किसी दृसरे 
सृच्म द्रव्य से उसमे आ जाते हँ । जसे पानी में सरदी उसके कारण 
परमाणो से श्राती है जो उसका स्वाभाविक गुण हे, परन्तु गमीं 
अग्निका उसमें प्रवेश करजनेसेटौ जो नैमित्तिक गुण हे। जहाँ 
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नीचे लालरंगकाडाट लगा दो श्रौर ऊपर इवेत नगीना लगादो, 
वहाँ पर लाली श्रोपाधिक दोतीहैजो किलाल डार के कारण 
प्रतीत होती है । श्रव विचार करना चाहिये किं वड़ापन संयोग से 
उत्पन्न हुश्रा हे या स्वाभाविक गुण ह } याँ बडापन नैमित्तिक 
गुण हे जो अनेक द्रव्यो के मिलने से उत्पन्न होता है, इसलिये 
परमाण के एक द्रव्य होने से उसमें नही, अतः परमाण का प्रत्यत्त 
भी नहीं हो सकता ! ` 
सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्काराभावादूवायोरनुप- 
लब्िः ॥ ७ ॥ 
अथे- यद्यपि वायु द्व्यह, अर च्ननेक परमाणु रूप द्रव्यं 
क संयोग से उत्पन्न दानेवाली होने से वड़ापन भी उसमे विद्यमान 
है,तोभीरूपकासंस्कारनदहोनेिसे वायुमें रूपका ज्ञान नही 
होता, त्राचायैनेजो रूपका संस्कारन होनालिखा है, उसका 
आशय यह ह किं स्थूल के गुण सुददम में नहीं अते । रूप तेज का 
गुण हे श्रोर वायु म्नि से सुच्महे, इसलिये श्रप्निका गुणं रूप 
वायु में नदीं आ सकता, अर्थात्‌ वायु इस योग्य नर्हीं कि उसमे 
अत्निकागुणरूपञआआ सके क्योकि यह गुण उस वायु से स्थूल 
छप्निकाहे। 
प्रश्र-इसमे क्या प्रमाण है कि वायु अम्निसे सद्म दै! बुद्धि 
सेतो यह सिद्ध होता है कि अ्रन्नि वायु से सूद्मह। 
उत्तर--अभनिमे दो गण रूप ओौर स्पशे पाये जते ह, भौर 
वायुमें केवल स्पशे गुण ही पाया जाता है, ओर रूप नदी पाया 
जाता इससे स्पष्ट है कि अभिसे वायु सुद्मदहै क्योंकि वायु का 
गुण स्पशं तो श्रभनिमें पाया जाताहे, परन्तु श्रम्रिका गुणशूप 
वायु में नहीं पाया जाता है, श्रति भी सूत््म के उपरान्त स्थूल की 
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उत्पत्ति का क्रम वतलाकर इस वातको प्रकट करती हे कि सवसे 
सूम आत्मा हे । उससे स्थूल आकाश, उससे स्थुल वायु , उससे 
स्थूल भ्र, उससे स्थूल जल, रौर उससे स्थूल मही है । 
प्रभ-श्रतिमे तो इनका कारण कायं भाव वतलाया हे 
उत्तर--कारण काय से सूक््म होता ह, इसलिय कारण कहने से 
भी तात्पयं सूक््म का ही सममना चाहिये । क्योकि विना कारण 
के पदाथ की उप्पत्ति असम्भव हे । 


ञ्रनेकटव्यसमदोयात्‌ रूपपिशेषास्व रूपोपलेन्धिः ॥८॥ 
रथ-रूपकाज्ञान अर्थात्‌ देखना अनेक द्र्य अथात्‌ बहुत 
परमाणु्रों के मिलने से, शअ्रौर उनमें रूप विशेष अथात्‌ ्रभ्नि के 
परमाणु्मों की विद्यमानता से होता है, क्योकि यदि एक परमाणु 
मेजोषरूप टै उसका देख सकते हैँ तो शरोर बस्तुश्रों के परमाणु 
चाहे टष्टिगत होते यान होते किन्तु श्रग्निकं परमाणु, जिनका 
विदोषकर गण रूप हे, अवद्य टृष्टिगत हात । यदि अनेक 
परमाणुश्रों के संयोगसेहीरूप का देखना सम्भव हातातो वायु 
के भी देवर सकते, क्योंकि वह परमाणुश्रों का समूह है इसलिये 
्ाचायं न बतलाया किदेखना वस्तुका तो दो वातांदही पर 
निभेर है एक परमाणुश्मों का मिला हृश्मा दाना, दुसरे उसमे रूप 
विशेष अर्थात्‌ अग्निके परमाणुश्रों काद्ोना। यदि इन दानां 
मे से कोड एक वातनदहोतो दीखना सम्भव ही नदीं । इसलिये 
परमाणुश्ो मे संयोग नहीं किन्तु वायु में अग्नि के परमाणुदी नहीं | 
प्रभ्--दूयणुक भी नही दीखता किन्तु यह भी एक से अधिक 
परमाणुश्रों के संयोगसे बनाहै अ्ओरश्चग्निके इयणुकमें स्प 
बिशेष भी हे! 


ठत्तर--श्रनेकं शब्द्‌ से तात्पयं एक से अधिक नहीं दोना 
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चाहिये किन्तु आचाय का तात्पये बहुत से परमाणश्नों के 
संयोग से है। ~ 
तेन रसगन्धस्परशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 

परथ- जिस प्रकार अनेक परमाणश्मों के मिलने की अवस्था 
मे श्रौर उनमें रूप विशेष अर्थात्‌ जिस द्रव्य मे शूप है उसके 
परमाण होने पर रूप का प्रत्यक्त होता हे । इसी प्रकार रस, गन्ध 
द्मोर स्पशं काभी ज्ञान समना चादिये। जिस प्रकार ओंखसे 
हूप का प्रष्यक्त होता है इसी प्रकार निहा से रस का प्रत्यत्त हता 
हे । परन्तु जब तक द्रव्य संयक्त न हो श्रौर उसमे जल के परमाणु 
न दों तब तक उसके रस का ज्ञान नहीं दो सकता । गन्ध का प्रत्यच्त 
करनेवाली इन्द्रिय नाक है । गन्ध को वह्‌ तब ही प्रत्यक्ष कर सकती 
है जबकि वस्तु च्ननेक द्रव्यों से संयुक्त हो जवि, ओर उसमें मिद्री के 
परमाण विद्यमान हं । जहाँ मिद्री के परमाण॒ न होंगे ओर असंयुक्त 
परमाण होंगे वहाँ गन्ध का ज्ञान नहीं होगा । एसे ही स्पशेका 
ज्ञान प्रप्र करने के लिये जब तक परमाण संयुक्त न हों भर उसमे 
वायु के परमाण सम्मिलित न हां तव तक उसका स्पशं प्रव्यक्त नही 
हौ सकता । 

प्ररन-- पत्थर वहूत परमाणश्रो से संयुक्त है, ओर उसमे मिरी 
के परमाण भी मिले हैँ परन्तु उसमे गन्ध का प्रत्यत्त नदीं होता 
इसलिये यह नियम टीक नदीं कि संयुक्त श्रौर रूप विश्चेषवाली 
वस्तु का ही प्रत्यक्त ज्ञान होता हे ! 

उत्तर पत्थर में गन्ध है । परन्तु उसका ज्ञान इसलिये न्दी 
होता किं पत्थर के अवयव इस प्रकार ठोस है कि उसमें प्रथ्वी की 
अधिकता से च्राककुक्रन श्च्थात्‌ सुकड़ने की शक्ति अधिक हे जिसके 
कारण मिरी का परमाण बाहर की श्रोर उड़ने के स्थान में भीकर 
की नोर शिचा हृश्रा है चौर जव तक भिर के परमाणुं को नाक 
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तक नले जार्वे तब तक उनके गन्ध का ज्ञान नदीं होता । इसलिये 
जब पत्थर को जलाश्रोगे तो उस ठेसपन के दर होने से गन्ध का 
गुण ्रवश्य ही प्रत्यक्त होगा । 

प्ररन--यदि गुणों का प्र्यन्ञ होना श्रनेकं द्रव्यो के मिलने 
श्मौर उनमें विशोषकर उस गुण बाले परमाण के होने श अवस्था 
मेही माना जावे तो गुरुत्व ८ बज्न ) जो गुण है रौर जिस वस्तु 
मे रूप रहता है उसमे गुरुष्व भी रहता हे, गुरुत्व का प्रप्यत्त न 
होने से इस नियम मे व्यभिचार प्रतीत होता है अथात्‌ किस गुण 
का प्रत्यत्त होता हे किसका नहीं 


तस्याभावादन्यभिचारः ॥ १० ॥ 


थ-जिस हेतु से व्यभिचार दोष दिया गया अथात्‌ यदहं 
घतलाया गया है कि जिस अनेकं द्रव्यं के मिले हुए पदाथ में रूप 
रहता ह उसमें गुरुत्व भी रहता हे, इसलिये गुरुत्व का भी प्रत्यक्त 
होना चाहिये परन्तु एक ही श्रधिकरणमें दौ गुणों के रहने से यह्‌ 
शरावहयक्‌ नहीं कि दोनों का प्रत्यत्त हो । यदि यह सावेत्रिक नियम 
होता किएकद्ी इन्द्रिय से एक श्रधिकरण में रहनेबाले गणो का 
भ्यक्ञ हो जवे, उस अवस्था में व्यभिचार हो सकता था, परन्तु 
यह नियम दी नही, इसलिये व्यभिचार भी नही है । ओर गुरुत्व 
ध्मलीररूपको एकी द्रव्य में रहता हृच्रा जानकर उनके प्रत्यक्ष 
होने का विचार करना दही अविद्या है। प्रथम त्तो दोनोंका 
धिकरण ही एक नही, क्योकि खूप तोश्ग्निकागुणहे शरोर 
श्रुत्व प्रथ्वी के आकषण से प्रतीत होतादहे। जब दोर्नो का 
धिकरण हो एक नही तो एक अधिकरण कहना बुद्धि को धोखा 
होने के कारण हे । दूसरे एक श्रधिकरण में रहनेवाले दो गुणों का 
क इन्द्रिय से प्रघ्यक्ञ नदीं होता । जैसे अग्निम रूप श्रोर गरमी 
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है। परन्तुश्नोंलसेरूपका ज्ञान होता है, परन्तु गरमी का ज्ञान 
नदीं होता हे, क्यों किं आंख केवल रूप का ग्रहण करती है, यदि 
गुरुप्व में रूप होता तो ओं उसका रहण कर लेती । परन्तु नियम 
तो यहदहैकि गुण में गुण दहो नहीं सकता। फिर गुरुत्व में गुणरूप 
गुण कैसे रह सकता है ¢ जव गुस्त्व में रूप नहीं तो उसको किस 
प्रकार देखते ? इसलिये इन बातों के न होने से व्यभिचार नहीं है । 


राशय यह है कि रूप, रस, गन्ध, स्पशं शरोर शब्द्‌ इन्हीं का ज्ञान 
नियम से होतार 
संख्याःपरिमाणानिप्रथक्‌त्वं संयोगाविभागोपरत्रापरत्वे 


कमं च रूपिद्रव्यस्मवायाचाज्ञुषाणि ॥११॥ 
रथ- संख्या भौर परिमाण प्रथकत्व, मिलना, अलग दोना 
परे होना, वरे होना ये सावयव पदार्थो मेहोनेसे शंख से देखने 
योग्य है आशय यह है कि इन गृणोंका आंखसे प्रव्यक्त हो 
सकता है । जैसे पोच मनुष्य खडेदहेंतो उनकी संख्या का ज्ञान 
हमको श्रंखसे हदोताहै। किसी चीजसे कोई दोरीहेया 
ह, इस दछोटाई-बड़ई का ज्ञान भी ओंलसे हो जातादहै। यदि 
बहुत सी वस्तुश्रों से कोड बस्तु प्रथक्‌ है तो उसकी प्रथक्ता को 
भी हम श्रंख से देख सकते ह । कोड वस्तु जब कभी किसी वस्तु 
से मिलतीहै याश्जलग होती है तो उसके मिलने या च्रलग होने 
को हम अं से देख सकते हँ । यह इससे वरे है इसका ज्ञान भी 
श्रोंखसे हो ज्ञाता है परन्तु यह धभ्यानरहेकिजो बरे परे देशके 
कारण होगा उनका ज्ञान ओंखसेहयो सकेगा ओर जँ काल कृत 
होगा वहाँ पर आंख से ज्ञान नहीं होगा । इन सब गुणों श्रोर कमे 
का्ञान भी सक्रिय वस्तु्मों को क्रिया करते हुए देखकर, अंख से 
हो ज्ञाताह। शंख के श्रतिरिक्ति इन बातोंका ज्ञान घ्चासेभी 
होता है । यद्यपि सच में त्वचा शब्द नहीं, परन्तु क्रम से सिद्ध होवा 
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है कि पिले पांच गुणतो एक इन्द्रियों से अनुभव होने षाले थे 
शरोरये गुणदो उन्दरियों त्र्थान्‌ स्वचाओओौर आंख से प्रतीत होते है । 

प्रभ क्या प्रत्येक वस्तु की संख्याञ्रादिका ज्ञान शरोंखसे 
हो जाताहे?या केरल रूप वायसी वस्तुका! 

अपिप्वचाज्ञुषाणि ॥१२॥ 

अथ- संख्या आदि रूग्वाले द्रवयां में रहने की अवस्थामें 
ही ओंखसेप्र गेत होती हे। जव आत्मा आदि रूपरदहित वस्तु 
की संख्या आदि जानना चाहं तो वह आंख से नहीं जानी जर्वेगी 
आशय यद टै कि जिस वस्तुमें रूपै उसकी संख्या ओर 
प्रथक्ता आदि आंख से जानी जागी । जिनमें रूप नही है उनकी 
संख्या आंख बव त्वचा से नहीं जानी जाती । 

प्ररन--क्या रूपरहित वस्तु की संख्या आदि का ज्ञान किसी 
प्रकार भी प्रत्यत्त से नीं ६ सकना ! 

उत्तर-- सूत्रकार न यह नीं कदा किं प्रत्यत्त नहीं किन्तु यह 
कहा है कि आंख अर खाल से नहीं जाना जाता । 


क ® 


एतन गुणत्वे भावेचसर्वे ्दरियं ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥१३॥ 
अथ-- प आदि पांच याणां का आंख अदि एक एक इन्द्रिय 
सेज्ञानहोता है, ओर संख्या ्रादिका दो-दो इन्द्रिय से, ओओ 
खख दुःख का मन से परन्तु भाव ( होना) का ज्ञान प्रत्येकं इन्द्रिय 
से हो जाता है, क्योकि भाव श्रौर गुण का धमे सामान्य हे। ओर 
यह्‌ नियम हे कि जिस द्रव्य के देखनेका ज्ञान इन्द्रियसे हो सकता 
है उसकी जाति का भी ज्ञान हो सकता हे इसलिये जब इन्द्रियां खे 
गुणी का ज्ञान हो सकता है उन्दी इन्द्रियों से गुणों मरे रहनेवाज्ली 
जाति अर्थात्‌ गुणएपन का भी ज्ञानदो सकता है, यह परिणाम 


निकलता है। पिला आहिक समा 


ध्याय चौथा दसरा आहिक 


द्रव्य ओर गणो की परीत्ता करके प्रथ्वी रादि कार्या की जोँच 
करते हे-- 


तत्‌ पुनः पृथिव्यादिकारय्य द्रन्यं त्रिविधं शरीरेन्दिय- 
विषयसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ 


अथे प्रथ्वी आदि कं कायं तीन प्रकार के होते हँ, एक शरीर 
दुसरे इन्द्रिय श्मौर तीसरे विषय जो भोगे जाते हें । 


प्रशन--शरीर किसे कहते हैँ ? 

उन्तर--भोग करने के लिये जीवात्मा कम जो बतौर मकान के 
मिलता है वा जिसमे रहकर इउन्धियों क विषयों फे साथ जीवात्मा 
का सम्बन्ध होता है बह शरीर है। यदह शरीर तीन प्रकार काद 
एक कन्तेव्य यानि, जिसमें रहकर जीवात्मा किसी पूव कम का फल 
नदीं भोगता किन्तु भोग के लिये कम करता हे । दूसरे कतव्य ओर 
भोक्तव्य योनि, जिसमें रहकर जीवात्मा पहले कर्मो का पाप ओर 
पुण्य भोगत है ौर आगे के लिये कमं करता ह । तीसरे भोक्तव्य 
योनि जिसमें रहकर कंवल पिछले कर्मो की बुरी वासना वा बुरे 
संस्कारों को भुलाने के लिये उसके स्वतन्त्र न होने से केवल फल 
ही भोगता है अगे कं लिये स्वतन्त्रता से कम नहीं करता । इन्द्रिय 
जो जीवात्मा के कम॑ करने अर फल भोगने के लिये साधन है 
जिनसे कमं करता है ओर फल भोगता है । ओर विषय बह दहै जो 
हन इन्द्रियों से प्रप्र किये ज्ञाते ह जिसको जीवात्मा अपने अनुकूल 
धा प्रतिकूल मानकर सुख दुःख का अनुभव करता है । आशय यह्‌ 
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ह ( प्रथ्वी, जल, अग्नि श्रौर वायु के कायं तीन प्रकार के 
होते हें । 
प्ररन--एक तत्व श्थात्‌ प्रथ्वी रादि से शरीर की उत्पत्ति 
मानना ठीक नदीं किन्तु पच्च भूतो से बना हुमा है ! 
उत्तर--प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाण संयागस्याप्रस्यक्षत्वात्‌ 


पञ्चात्मकं न विद्ते ॥ २॥ 

अथ--शरीर अद्‌ को पोचों मूतों का कायं कहना टीक नही, 
क्योंकि प्रत्यन्त होने याम्य प्रथ्वी रौर अग्निका न प्रत्यक्त होने 
योग्य वायु ओर श्राकाशसे मिल जाना प्रव्यक्त से सिद्ध नही 
होता । यदि पांच भूतां से शरीर का वनना सिद्धहोतो वायु रौर 
काश से वना हु्ा शरीर जो प्रत्यत होने योग्य नहीं, पानी मौर 
श्मनि से मिलकर वनता हैया तो विलक्कुल प्रत्यत्त न होता या 
कु भ्रत्यक्त होता वा ज्र न दोता । इसलिये पांच मूर्तो से बना 
ह्या शरीर नहीं । 

प्ररन--तो क्या तीन भूतो से जो प्रव्यक्त होने योग्य दे, यह्‌ 
शरीर बनता ह अर्थात्‌ मिदटरी, जल ओर अग्नि से उत्पन्न हुमा है ! 


गुणान्तरपादुभांवाच्च न त्यात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 

अथे-यदि मिदट्री पानी श्योर श्रागके मिलने से यह शरीर 
वनता, तो पानी के गुण सरदी श्रौर बहना, अ्रगनि का गुण गमीं 
शौर प्रकाश इसमें पाया जाता, परन्तु एेसा नदीं पाया जाता किन्तु 
श्रात्मा से रान्य शरीर में गन्ध की अधिकता प्रतीत दोने से बिदित 
होता है कि यह शरीर पार्थिवहे। 

प्ररन-शरीरमें गरमीश्रौररूपके होनेसे श्रागका होना 
रोर सदं ओर संयोगके पाये जनेसेजलका होना पाया 
जाता । 
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उत्तर--शरीर मे गरमी नैमित्तिक दहे, च्रौर प्राण वायु श्रथात्‌ 
अग्निसे मिली हृद वायु के उसमें रहने से प्रतीत होती है । श्रौर 
मुदा शरीर मे गरमी नदीं पादे जाती । पेते दी गमी ओर सरदी 
भी भोजन श्रौर जल के कारणजो खाया पिया जाता हे प्रतीत 
होती है, वास्तव में शरीर पार्थिव है उसका स्वाभाविक गुण गन्ध 
है श्रौर शेष नैमित्तिक हैँ । यहोँ पर तात्य कणादजी का यह्‌ है 
कि समवाय सम्बन्ध से शरीर का कारण मिद्रीहे। 

प्ररन--यदि यह शरीर पांच भूत या तीन भूतों अथात्‌ मिदर 
पानी ओर अग्नि ्ादिसे नहीं बना तो उसमे भोजन पचाने 
की शक्तिजो अग्निहे ओर रूप श्रादि उसमे क्यों पाये जाते 
हं? स्न गणोँके दने से शरीर का पंचमोतिक होना पाया 
जाताहे? 


उत्तर--श्रणुसंयागस्त्वप्रतिषिद्धः॥ ४ ॥ 


्रथ-पूवे सृध्रमेजो रग्नि जल आदि पच्वभूतां से शरीर 
न बनने का खंडन किया गया ह अथात्‌ यह बत्तलाया गया है कि 
दुसरी जाति के परमाणु किसी वस्तु के समवाय कारण नहीं होते, 
परन्तु परमात्मा के नियम से पच्चभूतों के परमाणुच्रों के संयोग 
का निषेध नहीं किया गया था। इसलिये उनके संयोग से भोजनं 
च्मादि पचता हे, रौर रूप शआ्रादिका होना भी बतलाया गयाहे। 
परन्तु यदि कोड यह्‌ प्रशन करे कि शरीर का सवसे प्रथम उपादान 
कारणकोनसाहै?तो उसका उत्तर यह होगा किं अधिकतया 
मिट्रीसेबनाहे, क्योंकि शरीर में उसके गुण अधिकता से पाये 
जाते दँ । गन्ध मिरी का स्वाभाविक गुण हे । वह शरीरके नाश 
होने तक मृत शरीरमें भी पायाजाताहे, ओर भोजन का पचना 
श्रादि मृत शरीर में नदीं पये जाते इसलिये रोष गुण नैमित्तिक 
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ह भौर गन्ध गुण स्वाभाविक है गन्धके स्वाभाविक होनेसे 
शरीर का पार्थिव होना सिद्ध हे। 

भब शरीर के प्रकार वणेन करत है- 

तत्र शरीरं दिविधं योनिजमयोनिजं च ॥५॥ 

अथे--यह शरीर दो प्रकार का दोता है- एक यानिज श्र्थात्‌ 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न दोनेवाला, दूसरा श्रयोनिज 
पथात्‌ बिना माता-पिता के सम्बन्ध से होने वाला है। अयोनिज 
शरीर सष्टि के श्रादि में, बिना माता-पिताके, छषियाोंका होता 
है, जो मुक्ति से लौटे दए होने के कारण किसी कमं का फल भोग 
न दोन से केवल नये कमं करने के लिये युव।वस्थामें होता है, 
इसको कत्तेव्य योनि अर्थात्‌ केवल भाग के लिये कमे करने योग्य 
शरीर को कहते हे । यानि अर्थात माता-पिता के संयाग से उत्पन्न 
होनेवाल्े शरीर दा प्रकार क होते है । एक जरायुज श्र्थात्‌ मनुष्य 
ओौरपट्युआदि जो जरायु से उस्पन्न होते दै, दूसरे अण्डज 
अथात्‌ अण्डे से उत्पन्न दानेवाले पकती श्रौर सूयं श्रादि के शरीर । 

प्रन-श्रयोनिज शरीर का होना सम्भव नदीं प्रतीत होता 
क्योकि यह्‌ स्यृष्टि नियम के विरुद्ध हे ! 

उत्तर--स्रयोनिज शरीर वुद्धि के विरुद्ध नदीं क्योकि पसीने से 
उत्पन्न दोनेवाले अरव भी विना माता-पिता के उप्पनन होते है । 
प्रत्येक वैदिक सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये परमात्मा ने षष्टि 
में दृष्टान्त दिया हृच्रा है, इसलिये देव ऋषियों के उत्पत्ति को 
विना माता-पिता के सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त की रीति पर 
स्वेदज श्र्थात्‌ मेल से उत्पन्न होनेवाले जन्तु विद्यमान हैँ । 

प्र्र-बिना शरीर के उत्पन्न होनेष्ा कारण क्या है क्योकि 
बिना कारण के कोह कायं नहीं हो सकता ! 


भद्वादुवाद्‌ २४७४ 





अनियत दिग्देश्च पूवकत्वात्‌ ॥६॥ 

रथे-- परमाण देश ओर दिशा से बन्धे हए नहीं किन्तु प्रत्येक 
देश अर दिशा में परमाण विद्यमानं जो इरवर के नियम से 
चेष्टा पाकर मिल जाते हैँ । पिले परमाण दृसरे परमाण से भिल- 
कर रयणक बनते है । अर इसी प्रकारक्रमसे मिले हए शरीर 
बन जाते है । इसमे उन जीवात्माश्नों के मुक्तिसे लौटे हए दोने 
के विशेष गणके कारण से उनके शरीर बनने के लिये यह्‌ 
विशेष नियम हे । क्योंकि प्रप्येक प्रकार के शरीर ओर उनमे जाने 
को नियम जीवात्मा की अवस्थाञ्मों के अनुसार ही प्रथक-प्रथक 
है । इसी प्रकार मुक्त जीव को पुनः स्ष्टिमे नके लिये यह 
विरोष नियम हे । 

अ परमाण विना क्छियाके मिलद्ी नहीं सकते, क्योंकि 
संयोग की उत्पत्तिक्मेसेहे रोर बिना संयोग के वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती !? 

धम -विरोषाच ॥७॥ 

अथे- स्ष्टिके आरम्भमें परमाप्माकीदीहृदे चेष्टासेदही 
परमाणो का संयोग होकर प्रथ्वी अौर वृ्ञादि सब वस्तु बनते 
हैँ । इसलिये परमात्मा की दी हृद क्रिया से दही नियम के अनुसार 
परमाणु मिलकर देव ऋषियों के शरीरं को उत्पन्न करते हें । इसी 
निथम के अनुसार मच्छर आदि हछोटे-ढाटे जन्तुं के शरीर 
भी चिना माता-पिता के उस चेष्टा रौर नियम से उत्पन्न होते हैँ 
जिस प्रकार स्वेदज अव भी विना माता-पिला के उत्पन्न होते हें, 
इसलिये कोड आक्तेप नहीं । 

समाख्याभावाच ॥८॥ 

अथे-त्राह्मण आदि के श्रतिर्यो, शाखां सौर स्मृवि मे बिना 
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है कि प्रथ्वी, जल, अग्नि श्रौर वायु के काय तीन प्रकारके 
होते दै । 
प्ररन--एक तत्व अथात्‌ प्रथ्वी आदिसे शरीर की उत्पत्ति 
मानना ठीक नदीं किन्तु पच्च भूतो से बना हूच्ा है 
उत्तर--प्रव्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयागस्यापरत्यक्षत्वात्‌ 


पथ्चातपकं न विद्यते ॥ २॥ 

अथे--शरीर आदि को पाचों भूतो का कायं कहना ठीक नही, 
क्योकि प्रत्यत्त दने याग्य प्रथ्वी रार अग्निका न प्रत्यत्त होने 
योग्य वायु रौर श्रकाशसे मिल जाना प्रत्यत्त से सिद्ध नहीं 
होता । यदि पांच भूतां से शरीर का बनना सिद्धदहोतो वायु ओर 
काश से वना हृ्रा शरीर जो प्रत्यत्त होने योग्य नही, पानी र 
मग्न से मिल्लकर वनता हैया तो विलक्कल प्रत्यत न होता या 
करु प्रत्यत्त होता वा ङ्ध न दता । इसलिये पांच भूतां से बना 
हश्या शरीर नहीं| 

प्रन--तो क्या तीन भूतों से जो प्रव्यक्त होने योग्य दै, यह 
शरीर बनता है अर्थात्‌ मद्री, जल अरर अग्नि से उत्पन्न हुमा है ! 


गुणान्तरप्रादुभावाच्च न तयात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ-यदि मिद्री पानीश्रौरश्रागके मिलने से यह शरीर 
वनता, तो पानी के गुण सरदी श्रौर बहना, रग्नि का गुण गमीं 
छलौर प्रकाश इसमे पाया जाता, परन्तु एेसा नदीं पाया जाता किन्तु 
श्रात्मा से शस्य शरीर में गन्ध की अधिकता प्रतीत होने से विदित 
होता है कि यह शरीर पार्थिव है । 

प्ररन-शरीरमें गरमी श्रोररूपके होनेसे ्रागका होना 
शरोर सदीं अर संयोगके पाये जानेसेजलका दोना पाया 
जाता हे। 
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उत्तर-- शरीर में गरमी नैमित्तिक दहै, श्मौर प्राण वायु श्र्थात्‌ 
रग्नि से मिली हुदै वायु के उसमें रहने से प्रतीत दोती है । श्रौर 
मुदा शरीर मे गरमी नदीं पाई जाती । पसे दी गमीं ओर सरदी 
भी भोजन श्रौर जल के कारणजो खाया पिया जाता है प्रतीत 
होती है, वास्तव में शरीर पार्थिव ह उसका स्वाभाविक गुण गन्ध 
है श्रौर शेष नैमित्तिक हैँ । यदहो पर तात्य कणादजी का यह है 
कि समवाय सम्बन्ध से शरीर का कारणमिदट्रीहे। 

प्ररन--यदि यह शरीर पांच भूत या तीन भूतो अथात्‌ मिदर 
पानी मौर अग्नि ्यादिसे नहीं बना तो उसमे भोजन पचाने 
की शक्तिजो अग्निहै ओओर रूप श्रादि उसमें क्यों पाये जाते 
हे? उन गणोंके दाने से शरीर का पंचभोतिक होना पाया 
जातादहे? 


उत्तर--श्रणुसं योगस्त्वपरतिषिद्धः ॥ ४ ॥ 


अथे- पूवे सूत्रम जो श्रग्नि जल आदि पञ्चभूता से शरीर 
न बनने का खंडन करिया गया हे रथात्‌ यह वत्तलाया गया है कि 
दूसरी जाति के परमाण किसी वस्तु के समवाय कार्ण नदीं होते, 
परन्तु परमात्मा के नियम से पच्वभूतां के परमाणुश्ों फे संयोग 
का निषेध नहीं किया गया था । इसलिये उनके संयोग से भोजन 
श्मादि पचता है, मौर सूप मादिका होना भी बतलाया गयाहै। 
परन्तु यदि कोड यह प्ररन करे कि शरीर का सवसे प्रथम उपादान 
कारणकोनसादहे? ता उसका उत्तर यह दोगा कि अधिकतया 
मिट्रीसेबनाहे, क्योकि शरीरमें उसके गुण अधिकता से पाये 
जाते हें । गन्ध मिदर का स्वाभाविक गुण है । वह शरीरके नाश 
होने तक मृत शरीर में भी पाया जाता हे, मौर भोजन का पचना 
छादि मृत शरीर में नदीं पाये जाते इसलिये शेष गुण नैमित्तिक 
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हे भौर गन्ध गुण स्वाभाविक है गन्धके स्वाभाविक होनेसे 
शरीर का पार्थिव होना सिद्ध हे। 

अष शरीर के प्रकार वणन करत है- 

तत्र शरीरं दिषिधं योनिजमयोनिजं च ॥५॥ 

अथे-- यह शरीर दो प्रकार का दोता है-एक योनिज अर्थात्‌ 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न दानेवाला, दूसरा श्रयोनिज 
अथात्‌ विना माता-पिता के सम्बन्ध से होने बाला है। अयोनिज 
शरीर घटि के आदिमे, चिना माता-पिताके, ऋषियोंका होता 
है, जो मुक्ति से लौटे हए होने के कारण किसी कमं का फल भोग 
न होने से केवल नये कमं करने के लिये युवावस्थामें होता है, 
इसको कन्ेन्य योनि अर्थात्‌ कंबल भागके लिये कमे करने योग्य 
शरीर को कहत हे । यानि अथात माता-पिता के संयाग से उत्पन्न 
होनेवाले शरीर दा प्रकार के होते हैँ । एक जरायुज श्र्थात्‌ मनुष्य 
छीर पड्युञखादि जो जरायु से उत्पन्न होति है, दुसरे अण्डज 
अथात्‌ अण्डे से उत्परन दानेवाले पनती रौर सूये आदि के शरीर । 

प्ररन-श्रयोनिज् शरीर का होना सम्भव नदीं प्रतीत होता 
क्योकि यह सषि नियम के विख हे ! 

उत्तर--अयोनिज शरीर बुद्धि के विरुद नदी क्योकि पसीने से 
उत्पन्न होनेवाले अव भी विना माता-पिता के उघ्पन्न होते हे, 
प्रत्येक वैदिक सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये परमात्माने षष्टि 
में दृष्टान्त दिया हृश्रा है, इसलिये देव ऋषियों के उत्पत्ति को 
विना माता-पिता के सिद्ध करने के लिये रृष्टान्त की रीति पर 
स्वेदज श्र्थात्‌ मेल से उत्पन्न दोनेवाले जन्तु विद्यमान हैँ । 

प्रभ्र--बिना शरीर के उत्पन्न होनेष्ा कारण क्या है क्योकि 
बिना कारण क कोह कायं नदी हो सकता ! 


भषानुवाद्‌ २९४४ 


अनियत दिग्देश पूवंकत्वात्‌ ॥६॥ 
रथे-- परमाण देश ओर दिशा से बन्धे हुए नहीं किन्तु प्रत्येक 
देश आर दिशा में परमाण विद्यमानदहे जो इश्वर के नियमसे 
चेष्टा पाकर मिल जाते है । पिले परमाण दूसरे परमाण से मिल- 
कर ्रयणक बनते हैँ । ओर इसी प्रकार क्रम से मिले हए शरीर 
बन जाते हे । इसमें उन जीवात्माश्रों के मुक्तिसे लौटे हए होने 
के विशेष गुणके कारण से उनके शरीर बनने के लिये यह 
विशेष नियम हे । क्योकि प्रत्येक प्रकार के शरीर ओर उनमें जाने 
को नियम जीवात्मा की अवस्थायां के अनुसार दी प्रथक-प्रथक 
हे । इसी प्रकार मुक्त जीव को पुनः सृष्टि में अने के लिये यह 
विष नियम हे । 
प्रभ-परमाण विना क्रिया के मिलदह्ी नहीं सकते. क्योकि 
संयोग की उत्पत्तिक्मेसेहे ओर विना संयोग के वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती ! 
धम-विशेषाच्च ॥७॥ 
अथे-- सृष्टि के आरम्भ में परमाप्मा की दी हृ चेष्टासे ही 
परमाणम का संयोग होकर प्रभ्वी चोर वृ्तादि सव वस्तु बनते 
हँ । इसलिये परमात्मा की दी हृदे क्रियासे ही नियम के अनुसार 
परमाणु मिलकर देव ऋषियों के शरीरो को उत्पन्न करते हैँ । 
निथम के अनुसार मच्छर आदि दोटे-खादे जन्तुं के शरीर 
भी बिना माता-पिता के उस चेष्टा श्रौर नियम से उक्पन्न होते हैँ 
जिस प्रकार स्वेदज अब भी बिना माता-पिटा के उत्पन्न होते हैः। 
इसलिये कोरे आक्तेप नहीं । 
समाख्याभावाच ॥<८। 
अथे- ब्राह्मण अदि के भ्रति, शाश्च ओर स्प्रविय मे बिना 
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माता-पिता के उत्पन्न हुए ऋषियों के नाम पाये जाते हे, रौर 
षष्टि नियम के अनुसार कारागार ( जेलखाना ) के बनानेवाले 
स्वतन्त्र ही होते हैँ रौर उसमे रहने के लिये परतन्त्र जाते है । 
इसी प्रकार सृष्टि के क्रम को आरम्भ करने के लिये जिसमें पू 
दष्ट के कमे फल भोगनेवाले जीव आकर जन्म लें उनके शरीरां 
के साचे वनाने के लियं विना कमे के फल भोगनेवाली प्ष्टिके 
होने का अनुमान दोताहे। यह दो प्रमाण अयोनिज शरीरों के 
वास्ते मिलते हँ । इस पर ओरौर युक्ति देते हेः- 


संज्ञाया अनादित्वति ॥९॥ 
दअथ--गोणिक नामनजो गुण कारणस रक्खे जाते हे श्रौर 
परस्येक छृष्टिमें एक से हाते, जैसे अग्नि आदि जिसको संस्कृत 
मे यौगिक कहा गया है । इसलिये ये नाम अनादि ह स्योँकि यदि 
नये-नये नाम उत्पन्न होते तो प्रत्येक ष्टि में भिन्न-भिन्न होते परंतु 
बेदसेज्ञातटहोतादै किं जिस प्रकार सुय चन्द्र आदि परमात्माने 
इस संसार से पटिले सग में रक्खेथेवेदही इस सग रथात्‌ संसार 
मे रक्खे । पेषे ही उससे पहिले इन नामों के श्ननादि दने से ज्ञात 
होता हे कि श्रयोनिज् मनुष्य मी होते, जिनके माँ बाप के न 
होने से उन्करे खूदिनमतो द्यो नहीं सकते उन्हं योगिक नामोंसे 
शर्थात्‌ अग्नि, वायु, आदित्य, श्रङ्गिरा ब्रह्मा श्रौर मनु आादिसे 
पुकारते हैँ । इसलिये वेदों मे जिन यौगिक नामों का उल्लेख है 
व प्रत्येक सष्टिमें एकसेदातेदहे, श्रोर अयोनिज लोगों के बही 
नाम जो पूवे सग के च्रयोनिञ लोगों ‡ थे, रक्षे उति हें । 
सन्त्ययोनिजाः ॥ १०॥ 
श्थ--उपयुक्त यक्ति श्रौर प्रमाण सेसिद्धहोनाहै कि बिना 
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# स्वयम्‌ च्रादि । † शचादत्वात्‌ इति पाठः । 


भब्वययुवादं २१४ 


योनि अथात्‌ बिना माता-पिता के उत्पन्न होनेबाले देव ऋषियों के 
शरीर होते हँ । उनके नाम वेद्‌ के अनुसार प्रत्येक सृष्टिक 
श्मारम्म में योगिक अथात अग्नि, वायु, रादित्य, अङ्गिरा, मनु 
रौर ब्रह्मा आदि एक से रक्खे जति हें । 


वेदलिगाच ॥ ११ ॥ 

अथे- वेद के प्रमाणसे भी ज्ह्यदेव षि आदि की उत्पत्ति 
लिखी है, जिनका बनानेवाला इश्वर है । जैसे यजुर्वेद अध्याय ३ में 
रथात्‌ पुरुष सूक्त मेँ दिखलाया ह कि उससे देव ऋषि आदि 
उत्पन्न हुए । जिस प्रकार योनिञ श्रौर अयोनिज दो प्रकार के शरीर 
दोते है ओर वे पाथिव होतेह एसे शेष वायु आदि सेवने हए 
शरीर नहीं हाते है किन्तु वे सब अ्रयोनिज ही होते दै, क्योंकि 
पिताके बीयं श्रोरमाताके रजसे मिलकर जो शरीः बनताहै 
वह शरीर योनिज कहलाता हे, परन्तु रज ओर वीये दोनों पार्थिव 
होते हँ इसलिये उनसे वना हृच्मा शरीर पाथिव ही दोगा, यह कायं- 
कारण के नियम से नियत वात ह ओर इन्द्रिय प्रथिवी के गन्धको 
परत्यक्त करने वाली नासिकाहे। पेसेद्ी जल की इन्द्रिय रसना, 
ऋअग्निकी आंख श्र वायु की त्वचाहे। आकाश काकानहे जो 
अपने-अपने भूत के गुण, गन्ध, रस, रूप, स्पशे श्रौर शब्द को 
प्रत्यत्ञ करते है । शओरौर मिट्री से उत्पन्न हए विषय घट आदि श्रौर 
पहाड़ श्रौर स्थावर च्र्थात्‌ वृन्त फल ओर घास आदि हें। 





चौथा अध्याय का दसरा आहिक समाप्त 


९० 





श्मभ्याय ५ भ्राष्टिक १ 

द्रव्य ओर गुण की परीक्षा करके, इस पाँच अध्याय 
मे कमं की परीक्षा श्रारम्भ करते है ओर उसमे प्रयत्न से 
उत्यक्न ॒दहोनेवाले उत्तेपण ओर बिना प्रयत्न उत्केपण ङे 
पुण्य ॐ कारण जो कम दै श्र जो कमं पापदा कारण 
है, अर जो पाप पुण्य दोनों से पृथक्‌ उदासीन कमं है, 
उन सवका पिते आहिक में वणन होगा । 


आत्मसंयोगपभयत्नाभ्यां हस्ते कमं ॥ १॥ 

अथ--श्या्मा के संयोग ओर प्रयत्नसे दामं कमहोताहै 
श्राशय यह्‌ है किदहाथनजो ह्लं कमे करता है उसा कारण त्सा 
का संयोग ओर प्रयत्न है। क्योंकि यदि अत्मा का संयोगी 
कमे का कारण माना जवे तो आत्मा के शरीर में व्यापक दोनेसे 
उसका प्रतिक्षण हाथ से संयाग बना रहता है अर जिस श्यंगके 
साथ अपमा का सम्बन्धयन हा उसका जीवित रहना दी सम्भव 
नीं इसलिये प्रत्येक जीवित अङ्ग से आत्मा का सम्न्ध होने से 
ठस चेष्टा होनी चाद्ये, इस दोष को दुर करने के लिये ऋषि ने 
बतलाया कि जव प्रयत श्रथात्‌ इच्छा शक्ति का भी हाथ के साथ 
सम्बन्ध हो स्थात्‌ भाप्मा हाथ के चेष्ठा देने की इच्छा रखता है 
तब हाथमे कमेहोताहे। इसकमका समवायिकारण हाथह 
श्योर अरसमवाय कारण इच्छा शक्ति बाल श्रात्माकासंयोगहै 
शौर इच्छा शक्ति निमित्त कारण अर्थात्‌ कत्ता है ओर इस समूह 
का नाम चेष्टा अथात्‌ कमं करना हे । 





माष्छसु्छ १४९१ 


प्ररन-समवायि कारण किसको कहते हे ! 
उत्तर--शबयवों का जो संयोग हे, जिससे कायं वना हे जिसके 
विना काये रह ही नदी सकता अथात्‌ न्रवयवों क संयोग को सम- 


बाय कारण कदते दें । । 
प्ररन--असमवायि कारण किसको कते हैँ ? 


उत्तर--जिन अवयवो के संयोग से वस्तु बनती ह वे अयव 
उस बस्तु कं असमवायि कारण हाते दे । 

परशन-- निमित्त कारण किसका कहते हे ! 

उत्तर--संयाग का करानेवाला ओर संयोग ८ लिए जिन साधनों 
की आआावर्यकता पड़ती ह वे सव निमित्त कारण कहलाते हे । 


$ 8 
तथा हस्तसंयोगाच मुसले कम ॥ २॥ 

भथ-जिख प्रकार आत्मा के संयोग शरोर प्रयत्नसे हाथ में 
न्या होती है, उसी प्रकार दाथ के संयोग से उखल में घान कटने. 
बाले मूसल में, धान कूटते समय होती हे । महपिं कणादजी ने 
सूत्र में “वः से बतला दियादह छि गिरनेमें भारी होना भी कारण 
है रथात्‌ जब मसल नीचे की ओर से उपर को जाता ह तो उसमे 
श्ात्मा के प्रयत्न से हाथ में क्रिया अर हाथ के संयोग से मसल मं 
क्रिया होती हे, परन्तु नीचे जाते समय भारी होने के कारण बह 
गिर जातादहै। वहाँ भारी होनाभी गिरने का कारण है। आशय 
यह है कि उपर चलने में प्रयत्न से कम होताहे, ओर नीचे प्रथ्वी 
के श्राकषेण से गुरुप्व के कारण गिर सकता ह । उसमें प्रयत्न की 
विदोष, ्रावश्यकता नदीं । जसे एक गेदको अआकाशकी ओर 
फेंका जवे ठो उसमे दा क्रियषएेहोगी। एकतोर्गेदका उपरकी 
शरोर जाना शरोर दसरा नीचे ङी शरोर गिरना । इन दानां में ङपर 
की श्मोर जाना, ता श्नात्मा के प्रयत्न चोर दाथ के संयोगसे हूना 
है भौर नीचे की श्नोर राना मारी होने के कारण हे इस स्थल षर 
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मुसल ओर गेद समवायि कारण ह श्रोर प्रयत्न से क्रिया करके जो 
हाथ का मूसल से संयोग मानाहे बह श्रसमवायि कार्ण हे। 
श्रात्मा का प्रयत्न ओर भारी हाथ निमित्त कारण हे! 


अभिघातजे ्रसलादो कमणि व्यतिरेकाद कारणे 
हस्तसंयोगः ॥ २ ॥ 


अथ--जव मुसल नीचे गिरता हे, यद्यपि उस समय दाथ का 
भी संयाग हाता ह, परन्तु गिरनमें भारी दोन के अतिरिक्त जिससे 
प्रथ्वी की श्राकषण शक्ति नीचे गिराती हे, हाथ का सम्बन्ध 
उसका कारण नहीं होता ह, क्योकि गिरते समय श्रात्मा के प्रयत्‌ 
की अआवरयकता नहीं । उसकी युक्ति यद हे कि चाह दाथ का 
संयोगदोयानदहो वह अवश्यदही गिरगा जव दाथ के विना 
उसका गिरना आवश्यक हे क्योकि यदि गिरत समय प्रयत्न हाता 
तो वह उसको नीचे गिरने से राकतान कि गिराता, क्योंकि 
प्रयत्न का प्राक्तिक शक्ति के विरुद्ध दी प्रयाग कियाजातादहे या 
प्राकृतिकं आकषण को अपन वल से चलान म उसका प्रयोग होता 
है । इससे यदह भी परणाम निकलताहे कि मनुष्य को उन्नति 
करने मे यन्न करने की आवद्यकता हे ओर यदि उन्नति का यत्न 
न किया जाव तो ्रवनति स्वयं हीह जाती ह, क्योंकि जिस प्रकार 
भारी वस्तुच्मां को आकषण शक्ति से प्रथ्वी न्रपनी ओर प्रत्येक 
समय खींचती ह उसे गिराने कौ कोह आवश्यकता नहीं इसी प्रकार 
विषयों की आकषण शक्ति इन्द्रियां का बरावर अपनी ओर 
खीचती हे, यदि आत्मा इन्द्रयों को विषयों सेरोक्नेका कामन 
करे तो वह्‌ वलात्‌ अआमात्मा का विषयों की ओर ल जायगी । जिस 
प्रकार भारी वस्तु मं गुरुत्व प्रथ्वी की श्रकषण शक्ति से हे, इस- 
लिये वह वस्तुं का अपन कारणप्थ्वी की रोर ले जाताहं 
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कारण हाथ ओर मूसल का मिलना है मात्मा की सांकरिपक क्रिया 
उसका समवायि-कारण नदी क्यांकिं मूसल के गिरने के साथ हाथ 
कौ नीचे जाना आत्मा क संकस्प से प्रथक हे ए 

प्ररन-जवकि सारे शरीर या उसक किसी अङ्क में क्रिया 
होती हे बह सव श्रात्मा क प्रयत्नसेद्ातीहे तो पसे समयां पर 
एसी क्यों नर्ही कि आत्मा का विना प्रयत्नके दही मूसल के साथ 
नीचे चला जाना स्वीकार करते हो श्रोरदाथके साथ सारं शरीर 
मेभीक्रियाहोती ह! 

उत्तर--्रत्मकम हस्तस योगाच ।॥६॥ 

अथ-- यहाँ श्रातम शब्द से तात्पय सारे शरीरसे हे, उपचार 
से शरीरकाअतमालिखादहे कि सार शरीरम जो क्रिया दातीहै 
उस समय वह हाथके संयागसे दोततीह। आशय यह है कि 
मूसल तो भारी दान से प्रध्वी की आकषेण शक्तिसे नीचे को 
गिरता हे ओर उस मसल कं साथ लगा द्रा दानेसे हदाथमेंभी 
बह्‌ हरकत अ जाती ह्‌, जैसे कि अंजन के साथ लगी हई दोनसे 
तमाम गाड़ियाँ क्रिया करती द आर हाथ के संयागसे सार शीर 
में क्रिया दाती दह । जिस प्रकार एक अञ्जनक् संयाग से दुसरी 
गाडी चल हं । आंरद्सरी गाड़ीक संयागसे तीसरी गाड़ी 
अलतीहैप्सेदी सारी की सारी चलती है । यद्यपि चलाननाली 
शक्ति जा भाप टं उसका सम्बन्ध कवल अख्नसे ह परन्तु क्रिया 
संयोग से सारी गाड़्यांमंदहातीदह। इसी प्रकार प्रध्वी का भाक 
षश केवल मूसल पर हाता हं लेकिन संयागसे हाथ मौर सारा 
शरीर क्रिया कृरता ह । श्र यह भी व्य द किञ्मत्माम जो 
क्रिया हाती है वह शरीर के सम्बन्धसे हाती हं क्यांकि बह किसी 
कारण हारा ही क्रिया करनेवाला ह । विना कारणों क अर्थात्‌ बिना 
शरीर के बह क््ियाकरभी नहीं सकता अव उन क्ियान्नं का 


भाता नुद्‌ श 


वणेन करते हैँ कि जिसमें किसी प्रकार के प्रयत्न की अपेन्ता नहीं 
यद्यपि मूसल आदि के गिरने की क्रिया भी प्रयत्न की श्रपेत्ता नहीं 
रखती परन्तु जब तक प्रयत्न से मुसल उपर न जाये तव तक गिर 
नदीं सकता । 


संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥७॥ 

संयोग इस शब्द से सारी सुकावटों सखे तास्पयं है अर्थात रुका- 
बटकेनदहोनेसे भारी होने के कारण वस्तु उपर से नीचे गिरती 
है । जब तक रुकावट हो तब तक नहीं गिरती यदहो गिरने मे एक 
रुकावट तो संयोग दही है । भारी वस्तु किसी वृक्ष आदि मेरवेधी दोने 
चे नहीं गिरती । उसके न गिरने मे वही संयोग ही कारण हे । 

प्रभ जा पक्षी अन्तस्िमे उडतेहै उनमेन तोकिसीसे 
संयोगदहोताहै ्ौरबभारीभीदोतेदहें, वे क्यों नदीं गिरते! 

उत्तर--बहां पर प्रयत्न, जा नीचे गिरने से प्रथक्‌ रहने के लिये 
पत्ती करते ह बह, गिरन से रोकता हे । दूसरं वह अपने परों को 
फलाकर अपने शरीर को इस प्रकारका बना लेता ह कि उसका 
वोभः नीचे की वायुसेकमदौ जाता ह इसलिये वायु में विचरते 
है, इसी प्रकार वहत सी रुकावट गिरने से रोकनेवाली ह, जिसको 
मषिं कणादजी ने संयोग शब्द से दिखाया ह । जब ये रुकावट न 
हों तव भारी वस्तु नीचे गिरती ह । जिन वस्त्रों मे रुत्व नरी 
दमथात जिन पर प्रथ््री की श्राकषण शदतिका प्रभाव नहींहे 
नहीं गिरते, जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदैब ऊपरका उठती है। 

प्रभ्र--यदि बाम (गुरुत्थ) क कारण ही गिरना माना जवेकषी 
गेंद उपर क्यों जाती है, ओर घूमती हई नीचे को क्यों आती टै ९ 


उत्तर--नोदनविरेषाभावाननरध्व न तियंग्गमनम्‌ ॥८।॥ 
दमथे--विरोष भावस प्रयत्नकेन होने से अपर नीचे नदीं 
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लाता रथात्‌ जब तक क्रिया उत्पन्न करनेवाले की क्रिया रहती है 
तव तक गेंद उपर चली जाती हे, रोर जहाँ वह्‌ क्रिया समाप्र दोती 
है वहाँ से लुदृकती हृदे नीचे गिरती है । परन्तु ब्रृक्ष से जा फल 
गिरता हे, ओर पत्ती जो उपर से थक कर गिरतादहै, अर तीर 
लो कमान से चलकर किसी दूसरे स्थान पर गिरता है उनमें विशेष 
प्रयज का संयोग न हाने से उपर चलना आर नीचे गिरना नदी 
दोता । जद जदं विशेष प्रयत्न से सम्बन्ध होगा बां वस्तु लुढकती 
हृष्ट चलेगी । जहां प्रथ्वी के आकषेण सं भारी होने कं कारण गिरगी 
वहाँ सीधी गिर गी, इसका यदी तात्पयं हे । 

प्ररन-- वह विरोप प्रकार की क्रिया, जिससे इस प्रकार का कमे 
होता हे किस प्रकार उत्पन्न होती दहं ! 


उत्तर-पयत्नविक्तेषान्ना दनघिहोषः ॥ ९ ॥ 
थे वह विशेष क्रिया आत्मा के प्रयतनसे दाती हे अथात्‌ 
ज्ञीवात्मा मन को प्ररणा करतादहं ओ्रोर मन इन्द्रियों को प्रेरित 
करता हे । उस प्रेरणा से क्रिया उत्पन्न होकर उस कमं का कारण 
होती हे जा डपर जाती हृदे गेंद गिरती हं । 
प्ररन-बहुत चीजे थोड़ी दूर जाकर उपर रह्‌ जाती दँ योर 
घटत चीं अधिक ऊंची जातीं? 


उन्तर~-नोदनविशषेषादुदमनविशषेषः ॥ १० ॥ 
द्मथे-जो श्रात्माके प्रयत्न से विशेष क्रिया उत्पन्न होती है 
जिससे प्रेरित हृ गेद उपर जा रही हे, यदि वह अधिक वेगवाली 
हो तो उस चीज से दूर तक ऊँची चली जाती है । यद्‌ बह क्रिया 
न्यून है तो चीच्च कम ॐच्ची जाती हे । अधिक वा न्यून वेग वस्तु के 
आरी ओर दलका होने पर निभर हे, ओर क्रिया की न्यूनाधिकता 
खे सम्बन्ध रखती है । हलकी चीज अधिक क्रिया से बहुत ञी 
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जावेगी, उसी क्रिया से भारी चीज कम ऊँची जवेगी । जो चीज 
बहुत ही हलकी हो बह ऊँची कठिनता से जवेगी। अव इस 
अवस्था को दिखाते हं कि जब प्रयत्न होता हे ओर उससे पाप- 
पुण्य नहीं होता क्योंकि पाप-पुण्य अत्मा के प्रयतनसेदही किये 
जाते हे, परन्तु यदि श्रात्मा संस्कार के वश में क्रिया उत्पन्न करे 
ओर उसमे प्रयत्न दहा तो बह क्रिया यद्यपि आत्मा की उत्पन्न की 
हृदे हे परन्तु पुण्य-पाप का कारण नही दाती। उसका दृष्टान्त 
देते दै-- 
हस्तकमंणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथे--ञखल में मूसल गिरने सेजो हाथमे क्रिया दती है, 
क्योंकि वह्‌ संस्कारके कारण दोती हे, इसलिये बह पाप-पुण्य 
का कारण न्दी होती । उसका उदाहरण यह्‌ है, कि यद्यपि वालकं 
के हाथ-पांँव आत्मा की शक्ति से कायं करते हँ परन्तु उसके चित्त 
भँ कोटं इच्छा इस प्रकार की नदीं जिससे किसी को हानि-लाभ 
पहेचाने का विचार हो, इसलिमे उसके क्रिया कर्मा को पाप-पुण्य 
के कारण नहीं जानना चाहिये । इसी प्रकार वे क्रियाय जो हस्तादि 
से होती है, पाप-पुण्य का कारण नहीं होती । आशय यह्‌ हे, किं 
प्रयत्न भी दो प्रकार का होता हे, एक बह जिसमे दूसरों को हानि- 
लाभ पहुचाने का विचार हो, वह पापपुण्य का कारण होता हे 
दुसरे जिसमे हानि-लाभ पर्हुचाने का विचार नहो स्वभाव के 
श्मनुसार चेष्टा होती दो, जैसे ह्ोटे से बालक का हाथ-पांव चलाना, 
तो बह पाप-पुण्य का कारण नदीं होगी । 

तथा दग्बस्य विस्फोटने ॥ १२॥ 

अथे-इसी प्रकार दयः प्रकार के दोषोंसे जला हृश्मा ( दग्ध ) 

जो ्राततायी है, उसके मारने मे भी दोष नहीं हे । आशय यह है, 
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कि जहाँ दसरों ी रक्ता के विचार से किसी अन्यायी को मारा 
जवे तो उस अवस्थामेजो कम होगा, यद्यपि वह्‌ प्रयत्न विशेष 
सेदोताहैतो भी दानि पर्हुचाने के विचारन होने से पुण्य-पाप 
का कारण नहीं दोगा। अपनी आत्मा की रक्ताके लिये भी यदि 
किसी एेसे मनष्य को मारां जावे, जिसके विना मारे अपनी जान 
न वचे उसका भी पाप न्दी । एसे विना दूसरे को हानि परटुचाने 
के विचारके जो कमं होतंदहै ब पाप-पुण्य का कारण न्दी दो 
सकते । यदि दग्ध का श्राशय ज्ञानच्रग्नि से दग्ध, जीवन मुक्त 
लिया जाव, तो भी उसके जो कमं देँवे पूव जन्म के कर्साके 
अनुसार दैवी नियमानुसार होने कं कारण भी पाप-पुण्य का कारणं 
नही हात । 

प्रश्र--जिन द्वः दाषों से आततायी होता बे यः दोष कोन- 
कौनसे! 

उत्तर-- किसी क घर में आग लगानेवाला, दृसर को विष देने 
वाला, हथियारों सं मारनबाला, डाक्र्‌ धन द्धीननवाला, खन दीनने- 
वालाश्मौरसखली का ह्ीननवाला य द्धः च्रात्ततायी है । इनको मारना 
राजा का उचितदहे रौर किसी समय पर श्रपनी रत्ता के लिये 
दुसरे का मारनवाला भी पापी नहीं | 

प्रन-- विना प्रयज्ञ विशेष छ कमे किस प्रकार हौ सकता है 


उन्तर- यत्नाभाषे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥१२॥ 


अथ-सोयेहए मनुष्यके शरीरम जो क्रियाद्ातीदहै बद्‌ 
प्राण वायु कं कारण हाती हं रीर जीवात्मा का कम नदीं होता। 
इसी प्रकार उन्मत्त मनुभ्य जा जीवित रहन पर भी ज्ञानके बिना 
दी हाथ-पांब को दिलाताह, जिना प्रयन्न विशेष कं करताहे। 
आशय यह्‌ है कि इस प्रकार की म्या प्राण वायुके कारण सम- 
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मना चाहिये । इससे प्रयज्ञ विशेष का विचार करना ठीक नहीं । 
इसके सम्बन्ध मे चौर भी उदाहरण देते हँ । 


तृणे कमं वायुसं योगात्‌ ॥१४॥ 

्रथे--घास ओर फल रादि के वृत्त ओर सारे वनस्पति या 
माड छादि जो क्रिया करते हैँ वह्‌ क्रियाभी वायु के कारण होती 
है उसमे भी प्रयत्न का कोई सम्बन्ध नही होता । आशय यह है कि 
जिस वस्तु में करना, न करना श्रौर उल्टा करना पाया जवे बरं 
ता समभना चाहिये कि जीवात्मा फे कारण प्रयज्ञ विशेष काम 
कर रहा ह जहां उसके विरुद्ध हो वदाँ अग्नि जल ओ्ओर वायु अदि 
के कारण, जो परमात्मा के नियम से क्रियादहोती है, उसीके कारणे 
समफना चाहिये । 

पर्र--प्रकृति में क्रिया स्वाभाविक है वा नैमित्तिक ? नेमित्तिकं 
है तो उसका कारणक्याहे? 

उत्तर प्रकृति मे क्रिया स्वाभाविक नही, किन्तु नेमित्तिक है । 
जो कि परमात्माके नियमसे हाती है। जिस प्रकार धडकी 
सारी सुदयां आर चक्र वड़ीसाज फे नियम ओओर चावी देनेसे 
क्रिया करती हैँ रौर लौटकर उसी स्थान पर आ जाती ह । जव 
वह उत्पन्न की हई क्रिया बन्ददहो जातीहै तब घड़ीभी बन्ध्‌ 
हो जातीह। 


मणिगमनं सूच्यमिसपंणमद्एटकारणम्‌ ॥१५॥ 
अथेः-- जहो पर मणि में क्रियादहोतीहै, या चुम्बक पस्थर के 
आकषेण से सुई श्रादि क्रिया करती है, उन सबका अदृष्ट कारण 
ह । जैसे लोहा च॒म्बक पत्थर के कारण क्रिया करता है, उस चुम्बक 
पत्थर मे जो श्राकषेण शक्ति हे, बह रष्टिगत नहीं होती । अदृष्ट 
का आशय पूचेजन्म के कर्मो का भी हो सकता है । जीवों के कमा- 
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नुसार भी चीज क्रिया करके उनके पास पर्हच सकती हैँ । यद्यपि 
उनकी क्रिया में कोड श्रौर कारण विना प्रयन्नकाभी होता है परन्तु 
परधिक ध्यानपूवेक विचार करने से भोग ही का पता लगता है। 

प्ररन- तीर, पत्ती श्रोर श्रलातचक्र ( लकड़ी जलाकर घुमाने 
से जो उयोति का चक्रवबन जाता) के नीचे से ऊपर जाने में एक 
ही क्रिया दोतीदहे वा अधिक्‌ 

उत्तर-इषावयुगपत्‌ संयागविशेषाः कमान्यत्वेदेतुः ॥१६॥ 

अथ-तीरमे एक कालमेंन टोनवाला संयाग विशेष कमं 
कट प्रकार का सिद्ध दोता है आशय यदै कि तीव्रता से चलते 
हए तीर मे यद्यपि क्रिया विद्यमान होती दह्‌, परन्तु वह्‌ दीवार के 
साथ मिलते ही चलना वन्द करदेताहे। यहोँइस ण्छियाका नाश 
करनेवालं आश्रय कानाशता हो नहीं सक्ता, क्योंकि श्चात्रय 
विद्यमान हं । अर्थात जिस तीर कं भीतर क्रिया कायं कररहीथी 
वह तीर विद्यमान हे, वहाँ विरुद्ध गुण भी नहीं प्रतीत होता कि 
जिससे कमे का नाश हृ्राहो । यही विदितदह्ाताह, किकमें से 
उत्पन्न ह्या संयोग ही उस कमे का नाश करनवाला हं । अथात्‌ 
तीर के चलनेसे जा दीवार कं साथ संयोग उत्पन्न हृ वह मिला 
यदी तीर के चलने का रोकता है । यह संयाग चोय क्षण मं उत्पन्न 
हौकर पांचवें षण मे कमे कानाशकरदेताहे। 

प्र्- पाँचवाँ मौर चोथा त्त कहने से क्या आशय दहे! 
क्या यहाँ षण कने से बह क्षण अभिप्रेत है, कि जिस समय काये 
श्यारम्म होता है मौर समाप्त होता है! 

उत्तर-पटिले क्षण मे कमे उत्पन्न होताहे, दूसरे क्षणमेंजो 
तीर मीर कमान का संयोग था उसका नाश होताहै, तीसरे क्षण 
मे तीर कमान से प्रथक होकर विभाग उत्पन्न करतादहे, चौथे त्षण 
भे भित्ति से संयोग उत्पन्न होता है रौर पांचवें क्षण मे वह क्रिया 
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नष्ट हो जाती है। इसालये एक साथ न दोनेवाले संयोग विशेष से 
कमं का नाश होना विदितदहोताह। 

प्ररन-- यदं संयोग विशोष कहने धे क्या आशय हे ? 

उन्तर--विरोष प्रकार कासंयोगदहीकमेका नाश करता हे यदि 
एक संयोग कमं का नाश करता, तो कमं कीं रह ही नदीं सकता । 
इसलिए विरेप संयोगसे ही कमे का नाश होता हे । प्रत्येक संयोग 
से नही, यह आशय ह । 

प्ररन- प्रेरणा से उत्पन्न हृश्ा कमे तो प्रतीत हुश्रा । संस्कार 
से उत्पन्न ह्ा कमं कोनसा होता हे ? 


उत्तर-नोदनादाचमिषाः कमं तक्कमकारिताच संस्का- 
रादुत्तरं वथोत्तरमुत्तरश्च ॥ १७ ॥ 


प्रथ--तीरमेजो आरम्भमें क्रियादहोतीह। बह नोदनासे 
होती है, अर्थात्‌ क्रिया उत्पन्न करनेवाले की शक्ति से होती है। 
उस पिले कम से तीव्रता से चलनवाला संस्कार उत्पन्न हाता है। 
वह्‌ तीव्रता षे चलती हृद चीज को देखन से स्पष्ट प्रतीत दोता है, 
उस संस्कार से उस तीरमें कमं उःपन्नदहोताहे, ओर उसकमंसे 
दसरा कमे, इसी प्रकार कमं से क्रया करता हूच्रा तीर चला जाता 
है। श्राशय यह हे [क जव त~ चलता हृश्मा तीर गिरता नदं तव 
तक संस्कार क्रम से उसमें क्रिया उत्पन्न करता रहता हे । श्र्थात्‌ 
कमे सन्तान उत्पन्न होती चली जाती हं श्योर अपने उत्पन्न किये 
संयोगसे कम का नाश होने पर संस्कार से दस कम उत्पन्न होने 
के कारण संस्कार एक दही कमं की सन्तान-कमं परम्परा उत्पन्न 
करने का कारणहे। संस्कार की सन्तान नहीं होती इसलिये 
संस्कार को एक वचन कहा हे । 

प्रशन--यदि एक ही संस्कार कमे की उत्पत्ति का कारणदहोतो 


२ केतेकिक इरान 


कसी तीर प्थ्पी परन गिरे क्योंकि काम का उत्पन्न करमेवाला 
संस्कार विद्यमान हे ! 
उत्तर-संस्काराभाषे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८ ॥ 

्थे-संस्कारकेन होने प्रभारी हदोनेसे वस्तु गिर जाती 
है। आशय यह है, कि भारी वस्तु प्रथ्वी की श्राक्षेण शक्ति से 
नीचे गिरती है। जब तक उस आकषेण को तेकनेवाला संस्कार 
कमे को उत्पन्न करता है तब तक यह्‌ अक्षेण खीचने में षिवश 
रहती है, श्रौर जब संस्कार नष्ट ददो गया तो आकषेण को 
सेकनेवाला कम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये वह आकषेण 
वाण्‌ को शिरा देताहै। 


पांच श्रध्याय का प्रथम आहिक समाप्त । 


प ध्याय २ श्राहिक 


इस अध्याय मे कमं की परीक्ला क्रते टेः- 
प्रञ्न- तीर श्रादि को तो चलाता हा देखते हें, परन्तु प्रथिवी 
मलो क्रिया दहोती है उसका क्या कारण है ! 


उत्तर-नोदनाभिधाताव्‌ संयुक्तसयोगाच पृथिव्यां 

कमं ॥ १॥ 

प्रयै चथिवीमेजो कमे दहोता है उसका एक कारण तो प्रेरणा 
है, दुसरे किसी वस्तु का वेग से बद्नाहे। येतो प्रथिवी के 
सैभित्तिक कारण ह । अर जो नैमित्तिक गति है । उसका कारण 
परमात्मा जो उसमें व्यापक है, उसका संयोग है । आशय यह हे 
कि परमात्मा की व्यापकता से जड प्रथिवी शरोर तारे श्रादि क्रिया 
करते ह । श्रौर विशेष क्रिया किसी विशेष प्रेरणा ओर किसी भारी 
वस्तु के गिरने से होती हे । 

्रभ्-तुमने संयुक्त संयोग का अथे, चोर टीकाकारो के विरुद 
परमात्मा का प्रथिवी में व्यापक होना कैसे किया ? 

उत्तर--जड़ वस्तुश्रों में स्वाभाविक क्रिया तो है नहीं, यदि 
स्वाभाविक होती तो प्र्येकं बस्तु सक्रिय टृष्टिगत धौती, परन्तु यहं 
रत्यक्त के बिरुद्र है । किसी जड़ वस्तु में लब कोड गति उत्पन्न 
करता है तब ही बह क्रिया करती हौ इसीलिये इवेताश्रतर उपनिषद्‌ 
मे जो लिखा था “संयुक्तमेतत्षरमच्षर्गचेप्यादि१ विदित होता 
है, कि ऋषि का तात्पये संयुक्त कहने से इसी प्रवी शरीर परमात्मा 
कै संयोग से है । यदि को कहे कि वैशेषिक शरोर उपनिषद्‌ से 
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क्या सम्बन्धहै, तो ऋषि ने पहले ही अध्याय मेँ तत्व ज्ञानके लिये 
वेद को ही प्रमाण माना है । उसी के अनुसार यहाँ लिखा हे । 

प्ररन-- प्रतिदिन की साधारण गति के अतिरिक्त भूचाल रादि 
अते हँ जिससे प्रथ्वी की गति ज्ञात होती है परन्तु वहं प्रेरणा 
करनेवाला रोर किसी वस्तु का गिरना सिद्ध होता हे ! 


उन्तर-तदविकेषेणाऽटएटकारितम्‌ ॥२॥ 

अथे--भूकम्प आादिसेजो प्रथ्वी में असाधारण क्रियार्ये दयोती 
हँ उनका कारण जीवों के श्रृष्ट के अनुसार इरवरीय चेष्टा है, 
क्योंकि भूकम्प से जीवों का कष्ट पर्हुचता हे ओौर जिस किसी को 
उससे लाभ पटुचाता ह उनके पूव जन्म के किए हुए कमं से उत्पन्न 
हरा अदृष्ट फल ही _ उसका कारण ोताहं। ओर वह अदृष्ट 
फल इरबर के नियम क अनुसार दी होताहं। आशय यदह कि 
जिस क्म की प्रेरणा ओर किसी वस्तुकं गिरनेसे नहो ओर 
उससे जीवों व्म किसी प्रकार का हानि लाभ अवश्य पहुंचता है, 
इसलिये उसका कारण श्रटृष्ट ही मानना चाहिय । अदृष्ट के 
अतिरिक्त ओर किसी से जीवां का सुख वा दुःख नहीं मिल सकता। 

प्ररन-वपामे जो पानी उपरसे गरतादह्‌, उसमजा कमे दह, 
उसका क्या कारण मानागे ए 


उत्तर-अपांसंयागाभावे गुरुत्वात्‌ षतनम्‌ ॥२॥ 
्रथ--वर्षामे जा उपर से पानी नीचे गिरताह, वह संयोग 
केन रहनेसे भारी दहोनककारणदही हे रथात्‌ प्रत्यक भारी वस्तु 
प्रथ्वी के आकषण से नीच गिरती हे, जव तक कोई विरुद्ध शक्ति 
उसको नीचे गिरन से राकती है तव तक यह्‌ नहीं गिरती जब संयोग 
जो रोकनेवाला था नष्ट हौ गया तव प्रथ्वी के आकषेण से पानी 
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गिरने लगता ह । इस कमे का समवायि कारण गुरुत्व ओौर बादल 
म संयोग का अभाव निमित्त कारण है । 

प्ररन-जो पानी बरस कर नीचे की योर जाता हे, उसका 
क्या कारण हे ! 


उचर--इवत्वाव्‌ स्यन्दनम्‌ ॥9॥ 
्रथे-प्रथ्वी पर गिरे हुए पानीकी वृंदे, परस्पर मिलकर 
जो पानी के श्रवयवोँ के समूह की सूरत धारा को पैदा करती हैँ 
उसका जो नीचे की श्रोर बहना है अर्थात्‌ जहाँ पर पानी गिरा 
था वहाँ से दूर चला जाना हौ वह्‌ कमे द्रवत्व श्रसमवायि कारण 
से उत्पन्न होता है रौर भारी दोना निमित्त कारणदहै श्रोर जल 
समवायि कारण ह । 
प्ररन- द्रवत्व किसको कहते हे ! 
उत्तर-- जा बहनवाली शक्ति हे उसे “द्र वत्व” कहते ह जिससे 
बहनेवाली च।जोँ मे नीचे का अर बहना पाया जाता है । 
प्ररन-यदि प्र्वी पर रहनवालं पानीका उपर जाना होता 
तोभीदहाने से उनका नीचे गिरना या बरसना सम्भव दोता इस- 
लिये जव जल नीचे की ओर जाताटह, उपर जातादही नदीं तो यह्‌ 
केसे सम्भव हे ! 
उ रश्न्नाङ्यवायुसंयो गादारोदणम्‌ ।॥५॥ 
अथे- पानी ययपि स्वाभाविक रूप से नीचे का ओर बहने- 
बालाहे ओर उसमे सूयकी किरणों से जो कि वायु के साथ 
मिलकर कायं करती दै, उपर जाता है । भ्रीष्मऋतु मे वायु के साथ 
मिली हई सूये की किरणें दी पानी को उपर की रोर ले जाती हें । 
जब सूयं उत्तरायण से दक्षिणायन दो जाताहै, तोदृर हो जाने के 
# "नाडयो ईइति पाठः । 
९९१ 





२६६ वेशेषिक्र दन्न 


कारण किरणं तिरी होकर निबेल पड़ने लगती हैँ जिससे पानी 
बरसने लगता ह राशय यह है कि सूयं की किरणों श्रोर वायु के 
संयोग से पानी उपर जाताहे, संयागकेनरहनसे रौर भारी 
होने से नीचे गिरजाताह। संयोगका नाश विजलीके कारण 
प्रायः हाता ह । 

प्ररन-- सूय की किरणों में यह शक्ति काँ से आई, कि वह्‌ 
पथ्वीक पानकाले जव ! 

उत्तर --नादनापीडनात्‌ सयुक्तसं योगाच ॥६॥। 

शरथ--वलवान वायुकीप्ररणासे पानीठेः भाग प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
होकर किरणों रौर वाय॒ क संयोग सं उड़ने लगत हँ या किरणों 
मजा व्यापक्र परमामा ह उसक्र संयागसे किरणों कं भीतर यह 
शक्तिश्मादीह्‌ कि वह्‌ अपन अधिकरण, वा भंडार का श्रार चल। 
इसी प्रकार सूय की किरणें परमात्मा कौ नियम खूप शक्ति से प्रणा 
पाकर पानीको परथक करक्र तीत्र वायुकं साथ मिलकर अपर ले 
जाती है, जैसे उष्ण जल को वायु ्रौर अग्नि मिलकर उड़ा ले 
जाती हे ओर बह्‌ भाप बनकर उडत हृ प्रत्यत्त दिखाई देता हे । 
पसे ही सूये की किरणं पानी को उपरले जानी हें, 

प्ररन-जा पानी वृत्तो की जडां मे डाला जाता है वह्‌ वृक्ते कं 
भीतरसे उपर कसं चलाजाताहे। वर्हँनतो प्रयत्नहैश्रीरन 
उद्घाटन हे ! 


उत्तर-दक्षामिसपणमित्यटष्टकरितम्‌ ।।७॥ 
छअथ- वृत्त की जडम जा पानी डाला हौ वह उलटा मनुष्य 
की अरट्ट अथात्‌ प्रारन्ध से, जिन्हे उस वृत्त को, छाया, लकड़ी 


पत्ते, फल, एल शादि से सुख या दुःख प्राप्न करना हे, क्योंकि वह्‌ 
ईश्वर कमं फल देनेवाले के नियम से प्ररित किरणो के साथ मिल- 
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कर वृत्त के भीतर जाकर उसे वदाता है । जो मनुष्य वृत्तो के बटन 
मे जीव का रारण मान कर वृन्त मे वत्त का अभिमानी जीव भाने 
हे, उन्हें वैरोपिकर कः इस सूत्र पर ध्यान देना चाहिय ! 

प्ररन-जल मे यदि वहन की शक्ति मानी जाव आर इस प्रकार 
के पानी का उपर जाना, नीचे गिरना शरोर वरावर चलना माना 
जवे, वफ श्रौर ओलों में सरद हान से उनका पानी होनातो 
सिद्ध ह, फिर वह्‌ कटार क्यों जाते दै श्रौर फिर क्यो वहने 
योग्य वन जात दहं । पानीक्तो यदि वहनेवाला कहा जाव तो ब 
रोर आले स्यां टोसदा जति दै आर फिर क्यों बठनेवाले वन 
जते हें ! 

उत्तर--अपांसंघातो विलयन तेजःसंया गात्‌ ॥८॥ 

अथे- पानी इस रीति परबफवा हिम वनजताहे कि जब 
वह्‌ तेज अथान विजली से रोके जाने पर पानीके परमाणु परस्पर 
मिलते तो उस द्र यणुक में द्रबस्व का उत्पन्न नहीं , रतं । इस द्रवत्व 
से प्रथक दर यणकों से बफं मौर ध्ाले बन जते है जिसमे उनमें 
रोसपन, वहन के स्थान मे उत्पन्न दहा जावा ह्‌ । 

प्ररन--उसी प्रकार ओआ्ओलेवावफके पानी हानेमें वा पानी 
उत्पन्न हए दाने में क्या प्रमाण है ! 

उत्तर--अले ओर वफ नष्ट हाकर पानी वन जत हैँ इससे 
स्पष्ट वि।दतहे किव पानी से वनत है ओर उसीमें मिल 
जति हें । 

प्र्--यदि तेज के कारण पानी का वफ मोर मोल बनना मान 
भी लिया जवे ता फिर पानी कैसे बनेगे ! 

उत्तर- यह भी तेज ॐ कारण से होता है किं बफ मौर ओले 
बनानेवाला तेज जब बफं श्रोर ओओले बननेवाले परमणुख्रों में तीतर 
प्रभाव डालता ह तो उससे क्रिया उत्पन्न होती है, चौर उस क्रिया 
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से विभाग उत्पन्न हो जाता हे रोर उससे बनानेबाले संयोग का 
नाशदहोजाताहै। इसी प्रकारश्रोलों ओर बफ के दुक्डां का 
नाश हो जाता हे जिससे द्रवस्व के विरोधनी शक्तिके नाश होने 
से पुनः द्रवघ्व उत्पन्न होकर पानीदा जाताह। इस प्रकार पानीमें 
बफे ओर आलो के सम्मिलितदहो जनेसे दिव्यतेजकाकामदही 
कारण हे । 

प्रञ्-- उसमे बलवान्‌ तेज सम्मिलितदही गया इसमे क्या 
प्रमाण हे ? 


उत्तर-- तत्र विस्फूज युलिगम्‌ ॥ ९ ॥ 

च्मरथे--उसमे आकाश में रहनवालै तेज के सम्मिलित होने में 
लो प्रमाण मांगा गया ह उसमे प्रमाण विजली ह| बिजली की 
चमक से इस बात का पता लगता हे, क्योंकि जव ओ्ओले बरसते 
हं या वफं पड़ती है, उस समय विजली की चमक ओर वादलों की 
गरज भी प्रत्यत्त से दिखाई पडती है जिससे अनमान दहोताहै कि 
जिस बादल से श्रोले उत्पन्न होते है उसमें सुदम तेज श्रथात्‌ 
विद्यत विद्यमानदहे जो पानी के द्रवस्व गणको रोक कर संयोग का 
कारण दाता है, उससे श्राले श्रादि उत्पन्न हो जते हे | 

प्ररन--उसमें काडे श्मरौर कारणमभीटै या यह्‌ नया विचार 


हीह! 


उत्तर-वेदिकश्च ॥१०॥ 
थे-पानीके भीतर जो श्राकाश टोताह उसमे तेज का 
होना वेदों क प्रमाण से भी सिद्ध दाता हे । जवकि वेदों से पता 
लगता है ओ्रौर आजकल भी लोग बनारर देख सकते तो 
किस प्रकार कहा जवे कि आकाश के रहनेवाले पानियां में अग्नि 


नही है । 
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प्ररन--विजली की उत्पत्ति किंस प्रकार हृद है ! 
उत्तर---ग्पांसंयागाद्‌ षिभागाश्च स्तनयित्नाः ॥११॥ 

अथे--पानीके भरे हए दो बादलों के मिलने मोर प्रथ 
होने से जो रगड़ उत्पन्न होती है उससे बिजली उत्पन्न दोती है 
रौर बादलों का मिलना व प्रथक्‌ हाना प्रायः वायु के कारण दोता 
है श्रोर इसी रगड़ से वादलों मे गड़गड़ाहट उत्पन्न होती हे । जिस 
को मनुष्य वादल का गरजना कहते हें ताघ्पये यह है कि बादलों 
की गरज का शब्द्‌ ओर विजली की उत्पत्ति का कारण बादलों की 
रगड़ अथात्‌ मिलना ओर प्रथक्‌ होना सिद्ध होता ह । जव बादल 
उधरसे आ्आाताहं, इधर सं जातादहं तो प्रायः रगड़ उतप्पन्नद्ा जाती 
ह, जिससे शब्दे अर विजली उत्पन्न होती हे | 

प्ररन-भूडाल अदि प्रध्वी की नैमित्तिक क्रियाञ्मों का कारण, 
तो जीवां का ्रटृष्ट कटा, परन्तु अग्नि के लग जाने से सदर्न 
गृह भस्म हो जाते हे । तीतर वायु ओौर ्रंधी से सेकडं वृत्त उखढ़ 
जाते हे, उसक। क्या कारण हे ! 

उत्तर-पृथिवीकमंणा तेजः कमं वायुकमं च 

व्याख्यातम्‌ ॥ १२॥ 

अरथे--जिस प्रकार भूचाल आदि प्रथ्वी की नैमित्तिक क्रिया 
अदृष्ट अर्थात्‌ जीवों के कमेसेहोतीदहे, इसी प्रकार अरमिका 
लगना ओ्रौर उससे सहस्रं घरों का भस्म दो जाना ओर उन वृत्तं 
का उखड्‌ जाना आदि भी जीवों के अ्रहृष्ट से होती है आशय यह 
है छि जिन जीवों को उससे हानिवा लाभ पर्हुवता है उन्दी के 
कमे के फल देने के लिये परमात्मा की प्रेरणा से यह क्रिया 
होती हे । 

प्रभ--स्रम्नि सदैव उपर ही जलती है वायु बराबर दहिलती है 
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अथात्‌ तिरद्धी चलती ह इसी प्रकार मन कमं करता ह श्रोर अणु्रों 
मे क्रिया होती है, उसका क्या कारण है ! 
उत्तर--अ्रनेरूध्वञ्वलनम्‌ वायोस्तियंकूपवन मणुनां 
मनसथाद्यं कमादृष्टकारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ--ये कम जीवों काच्रहृष्ट फल देने के लिये ्घष्टिके 
च्रारम्भसे कर्म देनेवाले कीश्मारसे होत दँ । आशय यहदह कि 
परमात्मा इन सव भूतोँमें क्रिया देकर उनक्री क्रियाच्मं का 
नियमानुसार संचालन करते हैँ, ओर नैमित्तिक क्रिये भी होती 
हैँ उनका कारण जीवों काञ्ृष्टदही हे, मौर परमात्मा कीदी 
दद प्रथम क्रियासेजा वग का संस्कार उष्पन्नहाताहै उसीसे अव 
क्रिया हार्ी द, क्योंकि जदं प्रत्यत्तसे कारण का पत। लग 
जवे वहाँ अनुमान च्रादिसे दूसरा कारण द्ंटना ठीक नहीं । इन 
सूत्रों से स्पष्ट विदितदहाताहे कि प्रथ्वौी की नैमित्तिक क्रियाश्रों 
सेजो जीवों को हानि-लाभ पर्हचानाहे, वह जीवां क कर्मो के 
फल से नियत हे, रौर उसक्र कारण से प्रभ्वी आदि में यह्‌ क्रियार्ण 
होतीदहं। जालोगच्राग से जल कर मरनवालों की अकाल मृत्यु 
मान लिया कपे हें उन्हें महपिं कणादजी फ इन सूत्रों पर विचार 
करना चाददिय । | 


प्रहन-- जा मनमें कम बतलाया जाता है उसमें का प्रमाण नहीं ! 
ट 


उत्तर--हस्तकमणमनसः कम व्याख्यातम्‌ ॥ १४॥ 
अरथे- यह पूवे ही सिद्ध कर चुके किमन विभु अर्थान्‌ सारे 
शरीर में व्यापक नदीं किन्तु अणु हैँ रौर मनका गुण एक काल 
रदो इन्द्रियों के विपयकाज्ञाननदहोना कर चुके है इसलिये मन 
मे कमं के चिना सुख च्म दुःख काज्ञानहो ही नहीं सकता, क्योंकि 
जिम उन्दिय मे यग्ठ-दश्व होला हे ज्र तक उस उन्दियि तक मनन 
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पहचे अथात्‌ मन का ओर उसका सम्बन्ध न हो, तव तक इन्द्रिय 
को ज्ञान होना सम्भवी न्हीं। यदि मनमेंकमं नहो तो भेर 
सिर में दद है ओर “भेर पाबो मे कष्टैः तो यह्‌ ज्ञानदोदी 
किस तरह सकता है । यद्यपि शआ्मात्मा के सारे नैमित्तिक गुण मन 
के सम्बन्ध पर निभर है परन्तु सुख-दुः्ख का दोना सवमे अधिक 
स्पष्ट हे इसलिये कटा कि हाथ पावा की क्रिया के समान मनका 
कमे भी जानना चाहिये । 

प्ररन--यदि मनको च्छल मानोगेतो मन को टिकनेके 
बिना योग नहीं दोगा ओर योगकेन हाने से आत्मा का प्रत्य 
नदीं दागा, अ 7: मो्ञ भी नदीं दागी । इसलिये मन का च्ल 
दोना टीक नदीं ! 


उत्तर--आसेन्द्रियमनोऽथ सन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ॥१५॥ 


अरथे--जव विषयों को दूषित समश कर मन उदास होकर 
बाहर की इन्द्रियों की आर से हटकर आत्मा में ठदहरता है अथात्‌ 
केवल आत्मा से ही सम्बन्ध रखता हे इन्द्रियों से नही उस समय 
मन को कमे में लगनेवाले गुणों केन होने से मन में कमे उन्न 
नदीं होता, मन नितान्त स्थिरहो जाताहे। वही अवस्था, जके 
सारे काम करना छोड़ दे, ध्यान कहातीदहै। श्रौर वही योग दहे, 
जव योग दहो गयातो मनमें कमं आरम्भदही नदीं होता, जव योम 
दोताहै तो दुन्खका अभावदहोताहे, मौर कमे दुःख दुर कस्ने के 
लिये क्रिया जातादहै, जव दुव दूर हो गया तो किसकी प्राप्ति के 
लिये शरीर किंसकरे व्याग के लिए मन कमं करेगा । दुःख वाहर की 
इन्द्रियों से प्रहरण करने योग्य विषयों सेदहोताहै) इन्द्रियों का 
खस्बन्ध ही दुम्ख है । 

परञ्ज-सुख प्राप्त करने के लिए मन यत्न करेगा, क्योकि 
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सुख को प्राप्त करने श्रोर दुःख को दूर करने के लिये यत्न किया 
ज्ञाता 

उत्तर-- दुःख दूर ही जब हाता हौ जब सुख प्राप्तहोता दहै, 
क्योंकि दुःख का विरोर्धा युखहे श्रौर बिराधी दही दर करनेवाला 
होता है इसलिये आत्मा के साथ सम्बन्ध हाने परमनकी कोर 
्ावदर्‌ धकता नहीं रहती इसलिये काम बन्द हा जाता हे। 

प्ररन-यदि प्राण्मोर मनका कमे आत्माके प्रयत से 
है तो जव जीवात्माकी मृत्यु से प्राण रीर मन शरीर से बाहर 
निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हँ, वहाँ श्रात्मा का 
भ्रयप्न न हान से उनका निकलना आर प्रवश करना दोनों 
हमसम्भवहे ओरजो गमे न रहकर काम करत हैँ उनका कारण 
क्या टे! 

तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि, शरीस्य टुखाभावः 

घ योगः ॥१६॥ 

शथे श्भ्यास वैराग्य द्वारा गन्धादि विषयों मे मानस वृत्ति 
के शभावसे दुःखाभावका नाम योग हं च्रथात्‌ जव श्रभ्यास- 
वैराग्य की ददता से गन्धादि विषयों मे आत्मा की इच्छा का 
रभाव दहो जाता हे तब इच्छा के श्राधीन उत्पन्न दौनवाले मन के 
धृत्ति लक्षण कमं का भी अभाव होता ह उसके अभाव से चित्त की 
हैर्वर के स्वरूप मे स्थिति हदानाद्ी योगहै। 


उत्तर-श्पसपणसुपसपणममरितपीतसंयो गाः कार्या 


न्तरसंयोगाश्चेत्यद््टकारितानि ॥१५७॥ 
अरद्धे--लव शरीर के उत्पन्न करनेवाले प्रारब्ध कमे का नाश 
शे जाताहैतो शरीर से प्राण श्रौर मन निकल कर दूसरे शरीर में 
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जाकर उत्पन्न होते है वहाँ प्राण मन का प्रवेश करना ही खाने-पीने 
का कारण होता है वह दृसरे गभ रौर शरीर का कारण दोताहै। 
इस संयोग का कारण ही यह्‌ सव काम, अरृष्ट अथात्‌ किये हुये 
कर्मो के फल से उत्पन्न होते हे । 

प्ररन- अपसर्पण किसको कहते हेः ? 

उत्तर--मन ओर प्राण एक शरीरमें से निकलना अपसपेण 
कहाता ह । 

प्ररन-उपसपेण किसको कहते हें ! 

उत्तर- प्राण शआ्रौर मनकाजीव कं साथ किसी दूसरे शरीरमें 
प्रवेश करना उपसपण कदाता हे । आशय है, कि शरीर के भीतर 
रजबीयं का मिलना, उनका गोला वनना, जीव का प्राण मनके 
साथ एक शरीर को ह्ाड़कर दृसरे शरोर मे जाना सव ्रृष्ट 
थात पू कर्मोके फलसेहोतादहै। 

प्ररन--क्या प्राण श्मौर मन जीवके साथ एक शरीर को होड 
कर दूसरे के विना नहीं रह सकते ! 

उत्तर-मन श्रोर प्राण से सम्बन्ध रखनेवाला, शरीर के विना 
नर्हा रह सकता । 

प्रहन--यदि दृसरे शरीर का पाना ्रावदयक है तो मोत्त किस 
प्रकार हो सकती हे । 


उत्तर-तदूभाषे संयोगाभावोऽपादुभावधमोक्षः ॥१८॥ 


थे जब तक मिथ्याज्ञान रहता ह तब तक सुच्म शरीर के 
साथ सम्बन्ध श्रावरयक हे जिससे दूसरे शरीर में जाना भी अआआाव- 
एयक ह । जब मिथ्या ज्ञान का नाश होकर निश्चयाप्मक ज्ञानदो 
जाता है तो उससे रागद्वेष नष्ट हो जाते हैँ श्रौर रागद्वेष के नष्ट 
टो जाने से प्रवृत्ति का नाश होता है जिससे जन्म-मरण के अदृष्ट 
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कर्मो काफलहीदृरदहो जाता है। जव कर्मो का फल अहृष्ट, जो 
प्राण रौर मन को शरीरसे निकाल कर दुसरे में ले जने का 
कारण था, नष्ट दहो गया तो फिर शरीर का उ्पन्न होना बन्द्‌ हो 
जाता है बस, यदी मोक्त हे । 


प्ररन-सूत्रमे जा अभाव ओर संयोगका अभाव लिखा 
€ हे 

उसका क्या ताप्यं हे ए 

उत्तर-- विद्यमान शरीर का न रहना तो अभाव का तात्पयं है 
अर होनवाले शरीरका न उत्पन्न होना संयोग के अभावका 
श्राशय ह्‌ । अर्थात्‌ प्राप्त हुए शरीर का पुनः न मिलना ही मोक है! 

प्ररन-- यह्‌ अवस्थातो सदेव प्रलयके समयभीदोतीदहैतो 
क्या प्रलय में सारे जीव मुक्त दो जते हैं । 

उत्तर-- प्रलय में जिन जीवों का उत्पन्न हाना बन्द हञ्ाथा वे 
स्रष्टि के आरम्भमेदही जन्म ले लेते हैँ, इसलिये बताया कि 
जिनका प्लृष्टि क आ्मारम्भमेभीजन्मनदहा। 

प्रागे अन्धकार की परीक्षा करते हें कि वह द्रव्यहैया 
गुण हं । 

प्ररन-- अन्धकार एक द्रव्य है, उसमं कमं पाया जाता है। 
छाया के चलने काज्ञान दानेसे न वँ मात्मा का प्रयत्ने ओर 
नहीं गुरुत्व हे, न द्रवत्व ही हे, न अविघात्त है ओर नही संस्कार 
है, तो उस क्रमंकाक्या कारण हे! 


द्रव्यगुण कमनिष्यत्तिरेधरम्यादुभाभावस्तमः॥ १९ ॥ 
उत्तर-- द्रव्य गुण शरोर कमे इन तीनोंके गुणों से रदित 


होने से चअन्धेल केवल प्रकाश का अभाव हे, क्योंकि जिख 
द्रव्य मेँ रूप रहता है उसमें स्पशं भीदहोतादहै। स्पशं से रदित 
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हूपवबाला पदाथ कोर द्रव्य हे ही नहीं । अन्धकार कारूपतो दृष्टि 
होता है परन्तु स्पशं पाया नदीं जाता । इसलिये द्रव्य दी नीं है। 
प्ररन-हम मानते हें कि अन्धकार दसवां द्रव्य हे ? 
उत्तर-- नौ से अधिक द्रव्य नहीं खरौर नील रूप दुसरे के 
द्राधार है जो श्रन्धेरे मे पाया जाता है इसलिये द्रव्य नदीं ओर 
गुण भी नहीं क्योंकि उसमे कालापन पाया जातादहै ओर गुण में 
गुण होता ही नहीं | 
प्ररन-फिर ह्वाया के चलनेकाक्याकारण है! 


उत्तर- तेजसा द्रव्यन्तरेणावरणाच ॥ २०॥ 

परथ प्रकाश पर दुसरे द्रव्य का परदा पड़जाने से दृसरे द्रव्य 
के चलने पर इस तरह का आवरण अथात्‌ परदा अगे-खगे चला 
जाता है, जिससे छाया मे चलने काश्रम हाता ह। इसलिये बह 
केवल प्रकाश का अभावी हौ वास्तवमें कोद द्रव्य नहीं ओर 
उसमे चलना भी नदीं, क्योकि दूसरा चले तो दाया चलता हुता 
प्रतीत होता हे, यदिन चलै तो नही चलता ज्ञात होता, इसलिये 
चलना किसी मनुष्य वा किसी वस्तुमें हं छाया में केवल भ्रम होता 
हे, इसलिय जहाँ प्रकाश न ह्यो अथान तेज परमाणु स्थूल अवस्था 
में प्रकाश के याग्यन हों वही अन्धकार कहातादहै। इनदो सूत्रों मे 
अन्धेरे का प्रकरण समाप्त हो गय, 

प्रन-दिशा, काल ओर प्रकाश में गति हं वा नहीं ! 


उत्तर-दिकालावाकारभ्च क्रियावदेधमम्यानिच्छि- 
याणि ॥ २१॥ 


्रथे- क्रिया एक देश में रहनेवाली वस्तु मे होती है । परन्तु 
समय, दिशा ओर आकाश अनन्त है इसलिये उन्म क्रिया गुण 
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नहीं भथांत्‌ चल फिर नदीं सकते । “चः” शब्द से परमात्मा भी 
छ्ननन्त होने से क्रिया नहीं करते एेसा ज्ञात होता है ए 

प्ररन- परमात्मा क्रिया करता हे या नही? 

उन्तर-- परमात्मा शान्त है इसलिये उसमें क्रिया होना सम्भव 
नहीं हे । जँ आत्मा को क्रिया से रहित बतलाया ह बदँ परमात्मा 
जानना, जां सक्रिय दो वहाँ जीवात्मा जानना । 

प्ररन-गणओओरकमेमेमीक्रियाहे वा नहीं! 


उत्तर--एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥ २२ ॥ 
छअथ-- जिस प्रकार त्रनन्त शरोर निराकार होने से आकाश 
काल, दिशा रोर परमात्मा क्रियासे शून्य हें इसी प्रकार गुण च्रीर 
कम भी क्रिया सेरान्यदहे क्योकि गुण श्रौरकमेकाभी कोई शरीर 
नही, ओरोर जिसकी सीमा ओर शरीर नहीं उसमे गति किस प्रकार 
हो सकती हे ? 
प्र्न-यदि गुण कमं क्रिया शून्य हँ तो उनका द्रव्य से क्या 
सम्बन्ध हे । संयोग सम्बन्ध हे वा समवायि ? सम्बन्ध हे तो वह कमं 
पर निभेर हे! 


उत्तर--निष्कियाणां समवायः कमभ्यो निषिद्धः॥२३॥ 
थ-जो क्रियासे रान्य गुण कमं हे उनका द्रव्यके साथ 
केवल समवायि सम्बन्ध होता हे ओर वह कमं से उत्पन्न नही होता 
है क्योंकि उसकी उत्पत्ति दी नहीं संयोग रादि सम्बन्ध से उत्पन्न 


होनेबाला सम्बन्ध क्म पर निर्भर है अर्थात कर्माधीन हें 
प्ररन--यदि अमृत्तहाने सेराण कमे समवायि कारण नही 


होते तो गणो से गुण श्मौर कम से गुण कैमे उत्पन्न दाते देँ क्योंकि 
समवायि कारण के बिना काये उस्पन्न ही नर्द हो सकता! 


उसर-कारणन्त्समवायिनो गुणाः ॥ २४॥ 
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अरथे--अरसमवायि कारण होते नकिं समवायि कारण, 
जिससे कमं परम्परा आरम्भ हृदं । शओ्रोर असमवायि कारण होने 
कागुणमभीतो कायंके साथ दही मिला रहता है । जेसे आत्मा मौर 
मनके संयोगको अत्माके स्वाभाविक गुणोंमें पते दँ मौर 
कभी संयोग श्रोर विभाग को शब्दां मे कारण में श्रथे कोमिला 
हुश्मा पाते है जैसे कपाल ( चिक्डे ) काजोरूपहै वही धटकेरूप 
मे असमवायि कारण से रहता है । 

प्ररन-समवायि कारण किसे कहते हे १ 

उत्तर-जो कायं ॐ साथ प्रत्येकं समय रहता है, कभी कायं 
से प्रथक्‌ नहीं होता जैसे दो कपालो का मिलाप घड़ का समवायि 

ण॒ 
~ असमवायि कारण किसे कहते हँ ! 

उत्तर-- जिसका काय के साथ रहना आवरयक नर्ही, उसके 
अतिरिक्त भी रह सक्ते ह । जैसे कपाल घडा बनने के बिनाभी 
रह सक्ते हे । 

प्ररन- “यहाँ कमे उत्पन्न होता है” ओओर “व कमे उल्पन्न 
होता है" एेसा कटने से विदित होताह, कि दिशा ओरकाल भी 
कम का समवायि कारण दँ, उनको आधार म्यों बतलाते हैँ । 

उन्तर--गुणेदिग्न्याख्याता ॥ २५ । 

रथे -जिस प्रकार गुरुत्व आदि गुण कमं का समवायि कारण 
नही, क्योकि ये अमूत्ते ह इसी प्रकार दिशा भी कमे का समवायि 
कारण नदीं, क्योंकि दिशा अमूत्त है । ओओरश्राधारतोव्हभीहो 
सकता है करि जो समवायि कारणन दो । यह्‌ नियम नही, किजो 
समवायि कारण हो वही आधार हो जैसे कते हँ कि कुण्ड में वेर 
है, यहाँ कुण्ड वेयं का समवायि कारण नहीं किन्तु श्राधारहै। 
वन में सिह का नाद्‌ है । यद्यँ भी वन केवल आ्राधार है समवायि 
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कारण नटीं । हृण्डे मे दही है धर मे ्रादमी है। एसे ही भ्रनेक 
उदाहरण है । यहो केवल श्राधार द्यी होता है समवायि कारण 
नही होता । इसी प्रकार दिशाश्राधारहीहै 

प्ररन-काल तो समवायि कारण हे ! 


उत्तर-कारणेन कालः ॥२६॥ 

अथ-कालमी्आधारदही हे, उसमें क्रिया नहीं या वह्‌ क्रिया 
का समवायि कारण न्दी, किन्तु निमित्त कारण होन से कर्मोका 
श्ाधार दही समवायि कारण नहीं| 

प्ररन-जवकि काल से सव काय हाते ता सारी क्रियाश्रों 
का कारण काल ह इसालय उसं समवाय कारण मानना चाहिये ? 

उत्तर--काल कवल आधार हे क्योंकि वह कर्मो मे निमित्त हे 
समवायि कारण नदीं हा सकता क्योंकि अमृतं हे । 


पांचवे श्रध्याय का दूसरा आहिक समाप्त हु । 
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ध्याय £ माहिक १ 


1 
इस छठे अध्याय में ऋषि, संसार कं मुख्य उदेश्य की परीन्ञा 
के लियजेो प्रमाण वेद ओर साधननजो .घमे है, उसको आरम्म 
करते हे, क्योकि तीसर सूत्रम कहा था कि तत्व ज्ञान के लिये 
केवल वद दी प्रमाण हा सकता हे, क्योंकि वह्‌ इरवर का वाक्य या 
तत्व ज्ञान क अनुसार मुक्ति के कारण धमं को वतलानेवाला हे । 
प्रञ्ज-वेद्‌ च वनान की इरवर को क्या आवरयक्रता थी ? 


उत्तर--युद्धिपूवावाक्यकृतिर्वेदे ॥१॥ 

अरथे- परमात्मा ने जितने मनुष्य के ज्ञान के साधन बनाये है, 
उन सवको हम वुद्धि पदक पाते हे । यदि उनको सहायता पर्हचनि- 
बाली शक्ति विद्यमान नदोतो ढे सव निकम्मे हांगे । जैसे ओं 
हे, बद विन प्रकाश की सहदायताके कुदं भी नदीं कर सकती । 
पसे ही कान विना अकाश की सहायताके जुदध भी नदीं सुन 
सकते । इसी प्रकार स्पशन शक्ति वायु शी सहायता की आवश्य- 
कता रखती हे, वायु के दिना वह निकम्मी है । इसी प्रकार मनुष्य 
की पाचों इन्द्रियों वना पंच भूतां को सहायता ॐ जु काम नदीं 
कर सकती । अव प्रभ यह है कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण 
जो बुद्धि हे वह अपने काम के लिये दूसरे की सहायता की श्राव- 
श्यकत। रखती ह वा नदीं १ ज्य तक विचार किया जाता है बहोँ 
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तक यही पता लगता है कि वबुद्धिभी सहायता की श्रावर्यकता 
रखती है, जिस प्रकार प्रकाश की न्यूनाधिकता से भांख की शक्ति 
धघटती बदृती ह । दीपक के प्रकाश में आंख के देखने की शक्ति 
जितनी होती है, चन्द्रमा के प्रकाश मे उससे अधिक दोती है, ओर 
सूयं के प्रकाश में रौर भी बद जाती है । यदी अवस्था बुद्धिकी 
है कि जिस मनुष्य ने शिन्ञा ग्रहण नहीं की उसकी बुद्धि मोटी-सी- 
मोरी बात को भी सममने में असमथं होती हे, अर जितनी बुद्धि 
बद्ती जवेगी उतनी ही सममने की शक्ति भी बदृती जवेगी । 
शससे स्पष्ट विदित दातादै कि ओर इन्दिता भोतिक होनेसे 
भौतिक वस्तुश्रों की सहायता की आ्रावरयकता रखतीं दँ ओर 
अभोतिक वुद्धि अपनी सहायता के लिये अभातिक शिक्षा की 
्रावरयकता रखती हँ जिस प्रकार इन भोतिकं इन्द्रियों के लिये 
स्ष्टि के आआरम्भमे परमात्मा ने उनकी सहायता के लिये उनके 
सहायक उत्पन्न कयि, अथात्‌ आंख कं लिय सूये, इसी प्रकार 
भीतरी इन्द्रिय के लिये क्या का सहायक उत्पन्न न किया होगा । 
यद्यपि आंख का सहायता कं लिय श्राज्ञ कल दीपक ्ादिभी 
काम मे लये जात दहे, परन्तु यदि परमात्मा सूय को उत्पन्न न 
करता ताये दीपक ्मादिदहातेद्ी नर्ही। इसी प्रफार दष्टिकी 
श्रादि मे यदि परमात्मा जीवां को शित्ताका सूयं न देतातो 
मनुष्य किसी प्रकार भौ रिक्ता प्राप नदहींकर सकता था। इस 
लिये परमात्मा न बुद्धि की सहायता के लिये अथात्‌ बुद्धिको 
सहायता देनवाले वाक्य को वद्‌ में प्रकट किया ह जिससे मनुष्यां 
की बुद्धि की निबेलता दूर दाकर वह्‌ अपन काम को कर सकेगे । 

प्रशन--परमात्मा को शित्तादेन की क्या आवरयकता थी, 
शिन्ञा को तो मनुष्य स्वयं ही बद़ाता जाता हं ए 

उत्तर--या ता अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड्गी, या 
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शक्ता वा ज्ञान का कोड अधिफ़रण मानना पडेगा, क्योकि जो 
शत्ता प्राप्त की जातीहै। यातो उसको मनुष्य का स्वामाविक 
ण मानना पडगा या नैमित्तिक । यदि स्वाभाविक मानोतो 
त्येक मनुष्य में समान माननी पड़गी ओर यदि नैमित्तिक माना 
7वे वो उसका निमित्त द्रद्‌ना पड़गा कि वह यहाँ से प्राप्त होती 
| अभाव से भाव की उत्पत्ति हाना सम्भव दी न्दी, इसलिये 
ह शिक्ञा सवज्ञ परमात्माद्ी कओओरसेदहै जिस प्रकार ओं 
लिय सूयं मिला है उसी प्रकार बुद्धि की सहायता क लिये ठेदों 
7 प्रकाश हया, क्योकि ज्ञान का अधिकरण केवल चेतन 
[रमात्मा के श्रौर कोड दो ही नदीं सकता इसलिये आरम्भ में उसी 
तानापिकरण से शित्ता स्रोत बहा । 

प्ररन--यद क्यांन मानाजवे कि सनुष्यने अपनी बुद्धि से 
दों को बनाया हौ इसलिये वेदों की बनावट बुद्धिसे हृद हे! 

उत्तर--यह विचार टीक नहीं हो सकता, क्योकि बिना शिक्त 
ॐ बुद्धि मे शक्ति टी नही आती। दूसरे वेदों मेँ उन आत्मिक 
वेद्याच्मों की चचा है जिनको कोई लाख वषे तक भी अनुभव 
रने से विना शित्ता फे प्राप्त नदीं कर सकता, इसलिये योरुप- 
सी अ्ास्मिक शित्ता मे निबेल है | 

प्ररन--यदि बेदों को वुद्धि का सरायक माना जावे तो मनुष्य 
बनाये ब्रह्मणो मे मीये बातें पाई जाती दहे, इसलिये वेदों को 
नुष्य कौ बुद्धि के श्नु वनना ही माना जात्रे ९ 

उत्तर--ब्राद्मणे संज्ञाृमं सिद्धिलिग म्‌ ॥२॥ 

अथे- ब्राह्मण्‌ प्रन्थों में कमं को टीक-टीक करने के लिये उनमें 
मि की विधि मोर संज्ञा अर्थात्‌ नामों का व्यवहार है जो इतिदास 
रेने के कारण मनुष्य की बुद्धिके श्रनुसार होने को सिद्ध करता 


शर्‌ वैशेषिक इश्चंन 


है धदि वेद ददर की रोर से प्रकाशित न होते तौ मनुष्य कै 
आतर्‌ इतन्पी शक्ति कमी नहीं होती कि वह्‌ ब्राह्मणो जैसे क्मे- 
कृण्ड के मन्थ शरोर नके नियमों में कमक पृणकरनेका सारा 
करम नियत कर सकता । इसलिय ब्राद्यणएमे जो कमं ओर नाम के 
नियम हें वह्‌ वेदों क प्रकाश कं लिग दहे, क्योंकि ब्राह्मणों मे सारी 
बाते प्रत्यत्त ही नहीं हँ कि जिससे यह श्नुमान किया जवे कि 
मतुष्यों न अनुभव से ज्ञान करके लिख दागे, किन्तु उनमें पयोच्छ 
बम्तों कीभीचचाहेनो वताताह कि्राह्यण ग्रन्थ बनानेवालोंने 
ये बाते प्रत्यक जगत्‌ से नदीं लीं बल्कि किसी दृसखरी जगह से ली 
हे, इसलिये उनसे भी वदों कं इटवर उपदेश हाने का पता लगता 
है । ब्राद्यण मन्थो का बहूत-सा भाग वेदों का व्याख्य.नदहै ओर 
कहत स्थलों परर कम काण्ड भे चिनियोग करनेवाला हे } 

प्ररन--त्राह्यण प्रन्थोंमेतो दनदेन का अर यज्ञ करनेका 
बहुत विधान हे वह भन गंत जान पड़ता हे, शुद्धि के 
अजुकूल नही +" 

उत्तर--युद्धिपर्वो ददातिः ॥३॥ 

अरथ-वेदों मजो दान की शिक्षा हे वह भी बुद्धि के अनुकूल 
है । आशय यह्‌ है कि जो मनुष्य दान करता हे वह बुद्धि के अनु- 
कूल ही करता हे क्यांकि जिस प्रकार दान दुसरा को दिया जाता 
है उसी प्रकार प्रथ्वी में बीज बाया जाताहे। उस बीज में फ़ल 
लगता हृ्मा देखकर अनुमान दोताहै कि दान का कोड फलहै। 
जिस समय षीञ बोया लाता है उस समय यड फल नहीं लगता, 
न को श्र निकलता है किन्तु अगे जाकर उत्पन्न होताहै। 
एषे ही दान का फलमभीश्चागे होता है । इसलिये ब्राह्मण प्रन्थों मे 
न्रिह्ा था ( पसेक्षप्रियाहि देवाः प्रव्यक्त द्विषः ) भशग्र यह है, 


मक्रानुङ्द्र शकद्‌ 


विद्धान्‌ लाग पराक्ञ फरलवाले कमे को प्यार करते हँ अर प्रत्यन्त 
फल से द्वेष करते हँ क्योंकि प्रत्यत फलवाले भाग के सम्बन्ध में 
कमे हँ जिनसे विषय का भोग होकर दुःख दही मिलता है इसलिये 
जिन कर्मो से अनिवाला दुभ्खदृरहो वेदी विद्धानों के करने 
योग्य हे । 

प्ररन- क्या जिन कर्मोकोपापलिखादहे या जिस दानका 
लेना अच्छा मानादहै ओर चिन्दींष्म बुरा बतलायादहै, यह तो 
बुद्धि के विरुद्र है! 

उत्तर-तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ 


अथे--जिस प्रकार दान देनेवाली श्रियँ बुद्धि के अनुकूल है 
फेसे ही दान लेने योग्य अयोग्य बतलानेवाले ब्राह्मण प्रथो का लेख 
मी टीक है, क्योंकि वहुत-से एेसे दान ह जिनके लेनेवालं को फगड 
मे पड़ना पड़ता हे । कं जगह दान लेने में आत्महनन करना 
पड़ता है । श्राशय यह है कि जिस प्रकारदानके देनेमें बुराई 
भलाई वियमान है वैसे ही जिससे अच्छा फल हा वह दान देना, 
जिससे बुरा फल हो वह न देना चा्दिये । ण्से ही दान लेनेमेंभी 
दोनों प्रकार के फल हो सकते हे, इसलिये बुद्धि से विचारलेने की 
्रावर्यकता होने से अर विना शिक्ता कं बुद्धि के श्रसम्भव होने 
से ब्राह्मण म्रथों मे दान ओर प्रतिग्रह देन ओर लेने का विचार 
लिखा ह बह्‌ बुद्धि के अनुसार हे । 

प्ररन--यदि हम भृत पितरों के लिये दान करे तो क्या वह 
नहीं पहु चेगा ! 

उत्तर--करिसी के किये का फल दूसरे को नहीं पहुच सकता । 
केवल अपने कयि कर्मो का फल मिलता ह । 

प्ररन--क्यों नहीं मलता हम तो प्रायः एसे सनते हे ¢ 





बू 


उन्तर--आत्मान्तरगुणनामात्मान्तरेऽकारएत्वात्‌ ॥५॥ 


अथे--दूसरी आप्मा के गुण पाप-पुण्य श्रादि दूसरी श्रात्मा 
के लिये सुख दुःख का कारण नदीं दो सकते, क्योंकि एक मनुष्य 
ने पाप किया हौ यदि उससे दुसरा मुक्त जीव बन्ध जवे ओर एक 
मक्त जीव के ज्ञानसे दुसरा बन्धा हृश्रा मुक्तदही जवेतो सारी 
कमे परम्परा अस्तव्यस्त हो जवे, श्रौर जिसने पाप नहीं करिया 
खसे दंड मिल जाव ओर जिसने पाप किथादहो वद द्ूट जवे। 
इसमे सारे नियम भङ्क हो जवे। श्सलिये प्रत्येक मन्य अपने-अपने 
कर्मोका ही फल पाता) यदि यह्‌ विचार लिया जवे कि कर्मो 
का फल किस प्रकार मिलताह ताक सन्देह ही उप्पन्न नहीं 
होता मनष्य जो कम करता हे उससे दो शंकर उत्पन्न होते हें 
एक संस्कार दूसरा भाग । उस कम का संस्कार जो मनम हाताहै 
उसके भाग कं समयवेसी ही बुद्धि दाकर दुःख-सुख अनुभव 
करता हे । उसक्रा संस्कार दृसर जीव के अन्तः्करणमें दा नर्ही 
सकता । इसलिय वह्‌ उस्रः फल का भाग ह्‌! नहीं सकता, क्या कि 
भोग वुद्धि हं जिस वस्तु का म्‌ष्य श्रपने अनुकूल समता दे 
उससे सुख मानता हे, जिसका विरुद्ध सममना हे उससे दुःख 
मानता है । अव यह्‌ अनुकूल वा प्रतिकूल समना संस्काराधीन 
है । कोड वस्तु जीवात्मा का मुख-दुःख देनवाली नी, कि जिससे 
दसरे को भाग मिल सक्र 

प्ररन--भूग्व श्रादि तो प्रव्यक्त में दुःख प्रतीत होती ह । इस- 
लिए एक कवि ने कदाग्यीह कि “भुव कड़ा दुःख ह ¢ 

उतर यद्यपि किसी कविनेकादहा परन्तु भूख दुःख नही 
क्योंकि भूख यदि दुःख होती तो जिस आआद्मीको भूखकम दो 
जाती है तो बह उसके वदने के लिए यत्न करता हुञ्ान देखा 
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जाता, परन्तु प्रायः देखा जाता है इसलिये भूख न दुःख है न सुख 
जिसके पासखनकोदहै उसे सुख प्रतीत दहाताहौ जिसके पास 
खाने को नदीं उसे दुःख प्रतीत हाता ह । इसलिये भूख को आव- 
इ्यकता का हाना न दाना दी सुख-दश् का कारण हे। | 

प्ररन-- यदि यह मान लियाजवेकि एक के क्रियं का फल 
दुसरे को नदीं मिलता तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र का गुणएवाला 
होना अर पितृयज्ञ करन से पित्तरां का तृप्तदहोनाजो वैदिक नियम 
हे, भूट दो जाव । 

उत्तर--पुत्रेष्टि कम से पुत्र उत्पन्न होता हे । उसका गुणवालाः 
व निगण होना उसके पूवे कर्मो काफलदहं। च्रौर पितृथज्ञमें 
जो पुत्र पिताको तृप्न करना वह्‌ पिता के पूव करमां के बदले 
मे करता हे जिसका नाम पित्ृऋणदहे। जो वाट्यावस्था में पालन 
पोषण करने से होता है, इसलिये उनका ्रपना ही कमह दूसरे 
का नहीं| 

प्ररन--यदि हम दान करं तो उसका फल अवदय होगा चहे 
किसीकोदें! 


उत्तर--तदुदृष्टभोजने न विद्यते ॥ & ॥ 


अच्छ मनुष्य कोदान से फल मिलतादहे परन्तु दुष्टों को 
खिलान सं दान का एल नदीं मिलता । जिस प्रकार अच्छी धरती 
मे वृन्त वाने से उत्पन्न होता है परन्तु उसरमे वाने से बीज व्यथं 
जाताह। इसीलिये कटाहे किबुद्ध के अनुसार दान करना 
याहिये । जहाँ से फल प्राप्रोन कौ श्ाशान हो वयँ बोना ठीक 
नहीं । इसलिये अतिथि यज्ञ रौर ऋषितपेण के समय घमात्मा 
च्रोर विद्वानों के स्थान में पापी ओर मूर्खोको खिलाने से ऋषि- 
तपण का फलं नहीं मिलता, क्यांकि जिस वृत्त का बीज प्रथ्वीरमे 


शद वैशेषिक दर्शन 


बोया जाता है यदि बह प्रथ्वी उसयोभम्यनदहोतो फल नहीं 
खकता । इसलिये जो पुरुष पुण्य करनेवाले नहीं उनको दान देने से 
पुण्य का फल मिलना श्रसम्भव हे ¦ 
प्रभ- दुष्ट किसे कहते हँ १ क्या जिसके खिलाने से पुण्य 
नहीं होता! 
उत्तर--दुष्ठं हिसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथे- दुष्ट उसे कहते हैँ जो हिंसा करनेवाला हो । यहां हिसा 
का श्रे वेद विरुद्ध कर्मो का उपलक्षण मात्रहे। आशय यद्‌ है, 
कि लोग वेद के विरुद्ध कमं करते है उनका दान देने या भोजनं 
कराने से दान का फल नदीं मिलता । जिस प्रकार ससर भूमिमें 
बने से बीज भी नष्ट हो जाता है, इसलिये वुद्धि के अनुसार दानं 
करना चाहिये, बरन्‌ निष्फल कमे के करने से हानिके अतिरिक्त 
लाभ कधं नदीं द सकता । 

प्ररन--यदि दुष्ट मनुष्य को खिलनेसे पुण्य नहीं हीतातो 
पाप भी नहीं, इसलिये सव्रको बिना सोचे खिलाना चाहिये ! 


उत्तर--तस्थ सममिव्याहारता दोषः ॥ ८ ॥ 


अथे- हिंसा करनेवाले वा पाप करनेवाले पुरुष को खिलाने से 
तोषापदहीदहै, किन्तु उसके साथ व्यवहारकरने से भी दोष दहै 
श्यात्‌ उसके हाथ का खाने से, उसके साथ एक पंक्ति में वैटकर 
शाने से, साथ सोन से भी पापै । इसकी व्याख्या मनुस्मृति मं 
जली प्रकार की गड ह । इसलिये बुदधिपूवेक दान देना चाहिये रौर 
भ्रत्येक काम में जोँच करके व्यवहार करना चाहिये । विना बुद्धि सै 
धिरे किसींसे सम्बन्ध उत्पन्न कर लेने मे बड़ी ही हानिहै। 
इसलिये जव तक परमात्मा के दिये वेदों की अज्ञा से ज्ञान प्राप्न 
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करके कम न किया जवेगा, तव तक कहते प्रकार की हानि शेन 
सम्भव हे । 

प्ररन--यह दोष तो सबके साथ व्यवहार करने से रोका है। 
इसलिये किसी के साथ खाना आर सोना आदि व्यवहार नदीं 
करना चाहिये ! 


उत्तर--तददुष्टं न वियते ॥ ९ ॥ 
अथै जो लाग शाघ्ल को राज्ञा के अनुकूल कायं करनेवाले 
है उने साथ व्यवहार करने से काई हानि नदीं । आशय यह्‌ हँ 
कि कुसंग से पापदहोतादहै, अ्रच्ैसंगसे पाप नहीं दोता। पापी 
मनुष्य के साथ भोजन करने, काम में लगने ओर अन्य व्यवदार मं 
दोष अवश्य लगताहै। पेसेकोदान देने से पुण्यके स्थानमें 
पापदाताहे। 
प्ररन--पिर कैते मनुष्यों को दानं देना चदिये ! 
उत्तर-पुनविरिष्टे प्रहिः ॥ १० ॥ 


अथे--जो उत्तम गुणवाले हे उनको दान देना, भोजन कराया 
जलाना अमर उनका संग करना चादिये, क्योकि जिसकी उपासना 
छी जाती है उसके गुण हममे अते देँ इसलिए अपने बडे पिता, 
दादा, गुरू, आचार्यं, अतिथि ओौर विद्वान्‌ ही इसं योग्य हैँ कि 
उनङ़ी सेवा की जवे, ओर उनके संग से लाम उठाया जवे । यदि 
हमारे पास कोई वस्तुहो श्रौर उसङ्नो कििसौ कोदेने काभीं 
विचार हो यदि वह दुष्टहोतो त्याग देना दी चाद्रे नीतो 
उससे अधिकं विद्वान्‌ मनुष्य मिले वो उस योग्य मनुष्यको दी 
देना चाहिये, जिसको देने का विचार हो उसको नदी देना च्ियै, 
क्योकि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव दीं यदै, कि वह उन्नतिंकयः 
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इच्छुक है । इसलिये जैसे अच्छा लेनेवाला मिलेगा वैसा ही अधिक 
फल मिलेगा जैसे को मनुष्य किसी प्रथ्वी मे वोना चाहता 
परन्तु सको रससे अच्छी एथ्वी मिल जवेतो उसी में बोयेगा । 


समे दीने घा प्रहत्तिः।॥ ११॥ 


थे-श्रष्ठ गणोवाला न मिलस्केता दान देना वन्द न करे 
किन्तु अपन वरावर गुणवाले पुरुष को दान दे, यदि वह पापीन 
होतो। यदि श्रपनी बरावर काभी न मिले तो श्नपनेसेन्युन 
गुणोबाले शुद्ध आचारी एरुपका दानदे, क्योंकिन देनेसेदेना 
सच्छाहे । कवलपापीकादनाबुराह । यदि पापीनदहोतोकम 
विद्याबालेका भी द्द्विन्‌ नमिलता दानदेदे) दानकी रीति 
दन्द न करना चाहिये केवल पापीकादृना वा उससं लना वा अन्य 
ख्यवहार न करे | 


एतेन दीरसमविश्िष्टधापिकेभ्यः परस्वादानं व्याख्या- 
तम्र ॥ १२॥ 


शथे- जिस प्रकार पने से निटेल श्रथन कम गणबाले ओर 
बरावर गुणटाले शरोर वड्‌ ग.णवाले धमात्माश्नों कौ दान देना 
धतलाया गया हे इसी प्रकार दान ठते समय पर भी ध्यान रखना 
चाद्ये । याशय यह्‌ हेकि दुष्रोसे दान नदीं लैना चाहिये 
क्योकि वे श्रधमं से कमाते हैँ । दुद मनुप्य दृसर से अर्थात्‌ दान 
हेन के स्थानमे चोरी शमादि सेलैना दताते है सो टीक नीं । 
क्यो कि विषय केवल वदोक्त विधि अथात्‌ जिसका करना बेद्ने 
घतलाया हे रर जिसका न करना वतलाया है वह्‌ भी केवल दान 
देने शरीर लेने के सम्बन्ध में है, इसलिये यदो किसी शब्द से चोरी 
द्मादि का लेना ठीक नही इसी जगह पर वे एक श्रति प्रस्तुत करते 
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है कि जिसका अथे यह करते हँ कि यदि सात दिनतक खनेको 
न मिलेतोशुद्रकेधरसे चुराकरखालेनेसे भी पाप न्दी । यदि 
दस दिन तक भोजन न मिलेतो वैश्य के घर.से चुराना उचितदह 
यदि १५ दिन तकन मिले तो ्षन्रियके घरमे चोरी करे। यदि 
जीवन जाने काभयहोतो ब्राह्मण केधरसे चोरी करे। यद्यपि 
यह श्रति हमारे सामने दृष्टिगोचर नदीं हदं तथापि यद्‌ चापद्धमे- 
वालों के जिय आ सकती हे। 

प्रभ क्याधामिकोंकादीदानदेना चाद्ये रोर उनसेदही 
लेना चाहिय १ धमे विराधियां से रान लेना-देना नदीं चाहि4 ! 


उत्तर- तथा विर्द्धानां त्यागः ॥ १३॥ 
अथ-जो मनष्य धम के विराधी हँ उनसे कदापि दान ल॑ने 
देने का व्यवहार नहीं करना चाहिये क्योंकि उनसे व्यवहार करने 
मे दोष पूवही बतला चुके हें । करट लोग इस सूत्र का यह अथे 
करते ह कि जव मनुष्य ज्लधासे मरता दा जिसका उल्लेख पीद्ठे 
ध्रा चुका श्रोर वह किसी के घरमे चोरी करने जवे, उस समय 
नो उसको चोरी करनेसेरोके तो उस रोकनेवाले को मार देन में 
भी पाप नदीं होता, परन्तु यह्‌ अथे यथाये नही ह क्योकि वेदों मं 
किसी का स्वत्व लेना पाप वतायाहे, आर जो अपने स्वत्वकी 
रक्ता करता ह उसको विना किसी दोष के अपने स्वाथे के लिये 
मार डालना अवेदिक कमंदहे। जो किसी प्रकार भी निदषि न्दीद्ो 
सकता । इसलिये यह्‌ रथे टीकदटेकिजो मनुष्य धमं कं विरुद्ध 
हो उनका दान देना ओर उनसे दान लेना त्याग दे! 
प्रभ- यदि एक मनष्य कं खाने योग्य भोजन बनादहोतो उस 
समय जो दसरा अआ जवेतो क्या करे ! 


उत्तर- हीने परे त्यागः ॥ १५४ ॥ 


केशेषिक दश्यन 


्रथे--जव एेसी श्रवस्था हो कि एक मनुष्य की जान भमाजमे 
से बचतीदहो तो उस समय बुद्धि से विचार लेना चाहिये किदो 
मसे कोन संसार के लिये अधिक उपकार करनेवाला है, कोन इश्वर 
की चज्ञाश्नों का ठीक-टीक पालन करनेवाला है, यदि यह्‌ जिश्चय 
दो जवेकिजा दुसरा आयाहै, वह संसार का उपकार करने रौर 
धमे के कारयामि हीने तो उसको न देकर स्वयं खाले, क्योंकि 
जीवन दूसरों की भलाई के लिये हे । जिससे संसार को अधिक 
लाभ पहुचे उसका जीविन रहना अच्छा है। शङ्कुर मिश्र ने इस 
सूत्र का यह्‌ रथे किया हौ यदि भूख से मरता हुमा मनुष्य दूसरे 
के घर पर चारी करने जाव्रे रौर घरवाला उसे चारी करने से रोके 
रोर वह गुण कम मे श्पने से न्यूनदहो तो इसे मार डालना 
चाहिये । य श्रथ वैदिक सिद्धान्तो के नितान्त विरुढ हे ! 


प्रश्न-यदि अनेवाला श्रतिथि गुणों मेँ बरा्रदो ओ्रोर 
कपकारी मी समान हदीदहो ओर भोजनक दहीकेलियेदोतो 
क्या करे ! 


उत्तर--सप अत्पत्यागः परत्यागो वा ॥१५॥ 

अथ--यदिदानों धम ओौर उपकार में बराबरदहों तो चह 
स्वयं न खाय चाह स्वयं खाल अथात चाहे स्वयं खाय वा अद्िथि 
कोखिलादे। इसञअ्वस्थामें दोनों उपकारएकदी सादहोग। 
इसमे अपने को होडकर दूसरे का दे देना उत्तम पक्त है ओर स्वयं 
खा लेना मध्यम पत्तह, 

प्ररन--यदि दूसरा श्रपने से धमात्मा ओर परोपकारी अधिक 
होतो क्याकरे ! 


उत्तर-वितिष्ट भत्मत्याभं इति ॥ १६॥ 





शिण 
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श्मथै-यदि दूसरा अपने से अधिक धमात्मा हो तो उसकी 
र्ता करना ओर अपनेको होड देना दी त्रच्छाहे। उस अव- 
स्था में अपनी स्त्ञा करना पाप है, क्योकि उससे संसार में अधिक 


कि ज दोनों बराबर के विद्वान्‌ मृप्यु के संकट मेंप्डेहों श्रीर 
उसमे से एक का वचनां सन्भवदहो तो किसको बचाना चाहिए 


तो उत्तर उपर लिखा हृश्रा है । श्राशय यह है कि वेदो में जो 
> क | > +» {1 नद्धिनेनमः न्म्य ये मे न्निगे = ॥ 
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ध्याय & अहिक २ 


म 
प्ररन- वहते एप कमहं कि जिनका फल संसारमे रष्टिगत 
नहीं होता ! 


उत्तर--टष्टादष्टपरयोजनानां दष्टाभावे प्रयाजन मभ्यु- 
दयाय । १ ॥ 


्रथ- दष्ट अथात्‌ प्रव्यक्त फलवाला कमे जैसे खती, व्यवहार 
दोर नोकरी रादि ओर रटृष्ट अर्थात्‌ जिसका फल संसार में 
टृष्टिगत नहीं हतादहं। जिस कमे का फल प्रत्यक्त में नही मिलता 
वह्‌ तत्वज्ञान के प्रा करने के लिय हे। वेद मे निष्काम करने के 
लिये श्रज्ञादीदहे मोर उस कम का फल संसार में टृष्टिगत नदी 
होता जिस पर निदंद्धि मनुष्यां को सन्देश हाता कि यह कमे 
निष्फल गया । ऋपि इसश्रम को दुर करते दै कि निष्काम कमं 
अन्तःकरण की यदधिकं द्वारा तस्वज्ञान कं लिये किया जाता है 
ष्टफल न दान से वह्‌ कम निष्फल नदीं जाता किन्तु उससे अन्तः 
करण का मल द्रदातादहं। टृष्ट-कम से तात्पय इसी जन्म में 
भोगने योग्य कर्म से हे जिसका भाक्तव्य कहते हैँ ओर अट्ट से 
आशय उन कर्मोसे हौ जो श्रनेवाले दु्खों से बचने के लिये क्षिय 
मनाते हे जिनका नाम कमेत या धम है । 
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प्ररन--जिन कर्मो का फल इस समय न दो उसके अगे एल 
देने का क्या प्रमाण हे? 

उत्तर-जो कमे इस दुनिया के भोग के लिगे किये गये उनके 
मौदो भेद दें । एक वह जिसका फल तत्काल होता है जैषे खाना, 
पीना आदि दूसरे वह्‌ जिसका फल मागे होता ह जैसे बोना, पदृना 
प्रादि । जैसे माज बोकर महीनों उपरान्त उठते है बरसों के डप- 
रान्त फल खाते हें । यह दृष्टान्त दैव ने कर्मो का फल अगे होमं के 
प्रमाण में प्रस्तुत कर दिया हौ । यदि कोई मनुष्य यह्‌ वचार करं 
ले किकर्मोकाफलच्मगेको नर्द हाता, केवल वतमानमें हयी 
होता, तो खत्ती भी न बोये, वाटिका कभी न लगाये । 

प्र्--वाटिका ओर खेती का फल तो प्रत्यत बोन से काटते 
हुए देखते है परन्तु ्ररष्ट कर्मा का फल तो किसी को नदी 
दीखता 1 

उत्तर-- जिस प्रकार खेती बोनेवाला फल उटठाता ह्मा देखा 
जाताहै एसे दी पूवे मा काफल मिलताद्मामी देखा जाताहै 
एक जीव राजा के घर उत्पन्न दोतादहे ओरसारी सामग्री बिना 
कमाय प्राप्र कर लेता है । दसरा ऋण चुकाता रहता ह इससे स्पष्ट 
विदित दहै कि जिसने पूवे जन्म में अच्छ कमं क्रिये हैँ अथात्‌ 
बोया है उसको फल पका पकाया मिलता दै जिसने नदीं किये 
उसको नहीं मिलता । 

पर्--अआगे के लिये फल उत्पन्न करनेवाले कौन से कमं हैँ १ 


उत्तर-श्मिपेचनोपवासब्रह्मचयगुख्कुलवासवानपस्थ- 
यज्ञदानमोक्षणदि डनक्षत्रमन्त्रकालनियमाशादष्टाय ॥२॥ 


अथ-- निम्नलिखित कम अदृष्ट फल अथात्‌ मोत्त श्र 
अगामी जीवन मेँ सुख देनेवाले हँ । पिले अन्तःकरण की शुद्धि 


४६४ धिष दरांन 


का प्रबन्ध करमा जिसको स्नान कहते ईँ । कर मनष्य स्नान का 
ताप्पयं केवल जल से शरीर को पवित्र करना ही समते है, परण्तु 
इतना ही नर्ही प्रत्युत शुद्धि क लिये एेसे स्नान की आवश्यकता हे 
जिसको महात्मा श्रीकृष्एजी ने रजु न को बतलाया था। श्रात्मा 
रूपी नदी है संवम चरप्ुण्यकेषाटदहे, सत्यका जल भराहै 
शीलकेतटदहें श्रौर दया कौ लहर उटरदीदहेंदहे जुन) तू ठेसी 
नदी मे स्नान कर । कंबल जलमसे आत्मा छ्यद्ध न्हींहो सकता) 
त्रव करना अथात्‌ कृच्च चान्द्रायण श्रादि, ब्रह्मचारी होना, गुरुकुल 
मे शित्ता प्राप्ति क लिये वास करना, बानप्रस्थाश्रम को यथामंत्रसे 
पालन करना, दान करना प्रमोक्त अथात्‌ यज्ञ मे विधिवत्‌ सामग्री 
डालना श्रीर सन्ध्या श्रादिमे दिशा ओओर नक्षत्र श्रौर समय के 
नियमों का यथावत्‌ पालन करना १ 

प्ररन- ब्रह्मचारी वनने सेतो शरीर पृष्ट टोताहे ओर ज्ञान 
ङी श्राति होती हे इसलिये वह ष्ट कम हं 

उत्तर-ययपि ब्ह्यचादरी होने का करलं फल यँ भी मिलता है 
प्ररन्तु बिद्या फल नदीं हे किन्तु कर्मो का साधन ह या उदेय प्राप्ति 
मे सहायक हें, इसलिये इस व्रत का मुख्य फल अगे ही मिलेगा । 
कमेकेदा फल दाते देँ एक संस्कार दूसरे भोग। यह्‌ केवल संस्कार 
हे । भोग इस समय नहीं मिलता । इस दही प्रकार श्रोर कर्मो को 
भी विचार लेना चादिये । 

प्रशन-- नन्ञन्न कं नियम से क्या ताप्यं है ¢ वह्‌ किस प्रकार 
से फ़ल देनेवाला ह ! 

उत्तर प्रातःकाल की सन्ध्या तासो की विद्यमानता में करे श्रौर 
सायं संध्या सूयं के होने पर । इस प्रकार के जो कमेकांड के नियम 
है उनका पालन करे । 

प्ररन--क्या श्चुम कर्मोकाही अदृष्ट फल होता है या अञ्युम 
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कर्मो काभी यदि बुरे कर्मोकाश्रदृष्ट लहे तोते कौनसे हे! 


उत्तर-चातुराश्रम्ययुपधाः अनुपधारश्च ॥३॥ 

अरथ--चच्छे मोर बुरे दानां प्रकारक कर्मा का अहृष्ट फ़ल 
हाता हं । परन्तु उनमे अधिकतर विचःरों पर भी ध्यान देना चाहिये 
क्योकि थदि ञुद्ध इच्छा से एक कायं किया जवे आरौर उससे परि. 
णाम वुरादो तो उपसे बुरा अदृष्ट उत्पन्न नदीं होगा । जैसे एक 
वैद्य किसीके फोड़ेको चीरताहे, किसी प्रकार की न्यूनता हो 
जाने से रोगी मरजातादहेतो उख ्रवस्थामें वेद्य दापी नहीं 
होमा अर नहीं अगलै जन्म में उसको उसका बुरा फल मिलेगा 
यद्यपि मरनेवाला उस ॐ अष सखे मराद । आशय यह कि चार्यो 
ऋअध्रमों के कमे श्रद्धा से करने से उत्तम फल मिलता है उसके 
वरिरुद्र करने से बुरा फल मिलता हे परन्तु यह दोनां कमे श्रद्धा की 
नयूनाधकता से मिन्न.भिन्न फल उल्पन्न करते हें । 

प्ररन-इस सूत्र में उपधा शब्द जिसके श्रथं श्रद्धा के लिए गये 
उसका क्य आशय हे 

उत्तर-- यहो उपधा शब्द से कुल श्रधर्मो के साधनों का 
लेना ऋषि को अभिप्रेत हे । उसका विवरण शअरगले सूत्र मे षि 
स्वयं करेगे । 

भावदीष उपधाऽदाषोऽनुपधाः ॥४।॥ 

्रथ--इस सूत्र में ऋःष उपधा का लक्तण करते है । भाव में 
जा दोप हे उसको उपधा कहते ह } जैसे राग, देष, प्रमाद, च्रभ्रद्धा, 
अहंकार, अभिमान श्मोर निन्दा श्रादि। येमनके दोषर्हे, जो 
उपधा नाम से कहे जाते हैँ । ओर उसके विरुद जो कमं करने 
योग्य हँ चौर जो गुण ग्रहण करने के योग्य हँ ज्ञेसे ज्ञान, वैराग्य, 
खतम, शद्धा, संयम, प्रेम, गाम्भीये या मतु महाराज के षतलात्न 
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दृश लक्षण ये अनुपधा शब्द से ग्रहण कयि जतेदै। ये दोनों 
प्रकार के गुण श्रौर मे, धमं च्रौर अ्रधमं के कारण होते हैँ । 
प्ररन-जो शुद्धि बतलाई गई है उससे क्या तात्पर्यं है ? उसकी 
पहचान किस प्रकार हो सकती है ! ॥ 
उत्तर--यदिष्टरूपरसगन्धस्पश्च पाक्षितमभ्युकषितञ्च, 


तच्छचिः ॥५॥ 

अथे जो रूप, रस, स्पशं ओर गन्ध श्रति वेद शओ्रौर स्मृति 
धर्मशाख ने लाभदायक बतलाये हें वे शुद्ध हैं। जैसे जो धन न्याय 
से कमाया जाता है वह पवित्रहे। जावेद मंत्रों में बतलाये हुये 
नियम के साथ पवित्र कियाजाताहे बह शद्ध है। जिस प्रकार 
बतलाया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ॒ करने ओर विद्या पाकर गुर 
द्क्तिणा लेन से धन प्राप्त कर यह्‌ धन पवित्र है । इस फ़ विरुद्ध 
कमाया हृश्रा धन अपविच्रहौ इसी प्रारकतत्री जो प्रजा को रक्ता 
करके धन प्राप्त करता ह वह धन पविव्रह। इसी प्रकार प्रत्यक 
वस्तु वद्‌ के अनुसार शुद्धि कटलाती दह्‌ । 

प्ररन- अयुद्ध किसे कहत हं ! 

उत्तर-अर्‌ चति शाचिर् तिषेधः ॥६॥ 

अथ-जो द्र द्र्य हे उस विरुद्ध अद्युद्ध हं अथात्‌ वेद- 
शाक्चनजेसा लिखा है उस प्रतिकूल को श्श्ुद्ध मानना चाहिये । 
रथात्‌ ब्राह्मण जा धन व्यापार द्वारा प्राप् करत दै वह्‌ अञ्युचि होगा। 

प्ररन--क्या इस अतिरिक्तं शओ्मोर किसी प्रकारसे अपवित्र 
नहीं होगा ! 

उत्तर--अथान्तरभ्व ॥ ७॥ 

अथे--यदि सत्यता से कमाया हू्ा घनदहै तो भी भाव दुष्ट 

होनेसेजो दानहै बद्‌ भी अह्युचिहै। इसी प्रकार जलका दोष 
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भी अद्ध कर देता ह। इस प्रकार दान लेने-देने में दोष का होना 
स्पष्ट है । 

प्ररन--क्या उपयुक्त बातों के अतिरिक्त धमे का कोई अर भी 
कारण हे ? 

उत्तर--श्रयतस्य शुचिभाजनादभ्युदयो न विद्यते, 


नियमाभावात्‌ विद्यते बाथान्तरत्बादयमस्य ॥ ८ ॥ 
अथे-जो मनुष्य यम से रदित ह अथात्‌ हिंसक दहै, असत्य- 
घादी हे ओर धन का हरनेवाला, व्यभिचारी, अभिमानी, इन्द्र्यो 
के विषयों मे फसा हृच्रा है एेसे मनुष्य के खिलने से धमं नहीं 
होता किन्तु पापहोताहै क्योकि एेसा करनेवालों से जितने पाप 
होते दँ उनका भाग उनके सहायकं पर भी पड़ता हे । संयमी को 
खिलने से धमे का साधन दहोतादहै। आशय यह्‌ ह कि चाहे पुण्य 
न करता हो उसको भोजन करते, परन्तु पापी को कभी न खिलवे । 
प्ररन--क्या केवल यम ही फलदायक ह, शुद्ध भाजन फलदायक 


नहीं है ! 


उत्तर-असति चाभावात्‌ ॥ ९॥ 

छ्रथ--यदि जिसको खिलाया गवे या खिलानेवाला यम से 
युक्त हो परन्तु जो दान दिया द्या यहं श्रद्धा युक्त न हाने से अञ्युदध 
हो तब मी वह्‌ धमे अथात्‌ मोत का साधन नदीं इसलिय जा दान 
दिया जवे उसका सत्यता से कमाया हृदा होना अमर सुकमीं को 
दान देनादी धमे फे लिये कदाता हं। यरो दान ओर भाजन सव 
च्छु कर्मो के लिये कहते दै अथात्‌ यह्‌ सत्यता से कमाया हमा 
धन दी दानदेने ओरलेने योग्यहे। | 

प्ररन--प्रवृत्ति ऊ सहायश जा रागद्षादि दोषदं उनका कारण 
क्यादे! 

१२ 
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उत्तर-सुखाद्रागः ॥ १०॥ 


अरथे--चन्दन अदि की सुगन्ध लगाने, या सुन्दर वस्तु के 
देखने, श्रच्छ रसके खाने, सुन्दर राग के सुनने श्रादि से सुख 
प्रतीत होता हौ उससे उस प्रकार की वस्तुश्रों में सुख यासुखका 
कारण सममने से शग उत्पन्न होता हे। इस भ्रकार जिन बुरी 
वस्तुश्रों से दुःख मिलता है, जैसे सपेञ्योर कांटे रादि में देष 
उत्पन्न होता है रोर द्वेष मोह प्रवृत्ति के कारण होने से दोष काते 
हे । महात्मा गोतमजी ने दोष का यही लक्तण किया हे किंञो 
काम मे लगानेवाला हो । 

प्ररन--यदि दुःख-सुख से ही रागद्वेष उष्पन्न होते है तो उनके 
नाशा सेवे कैसे रइते हें ! 

उत्तर--बन्पमयत्वाच ॥ ११ ॥ 

अथे- राग-द्वेष से उत्पन्न होनेवले द्वेषं का टद्‌ संस्कार मन 
मेँ श्तपन्न शोता है जिसके कारण जो काम में फसा हुश्मा मसुष्य है 
उर्को सारा संसार, खीन होनेपरमभी,खी ही दीख पडताहै 
या जिस किसी को सपे का संस्कार उत्पन्नो गयाहे तो अन्धेरे 
मे हर जगह सोप भूत ही दीख पड़ते हे, एसी अवस्था को तन्मय 
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| 

प्रटन--इसका कोद ओर भी कारण? 
उत्तद-मटष्टाच ॥ १२ ॥ 

अथै- अदृष्ट से मी दोष उत्पन्न होते है । यद्यपि सामान्यतया 
अटृष्ट एक असाधारण कारण है परन्तु प्रायः अदृष्ट साधारण 
कारण भी दहो जाताह। जिस प्रकार पबे अन्ममें जिसने श्ञी के 
विषयों को अनुभव किया हौ उनको युवावस्था में सियो से प्रेम 
उष्पश्च दो जता है, श्रौर जिसने पूवे जन्म मे सपे खे कष्ट धाया 
ह उको इस जन्म में सपे से द्वेष उत्पन्न हो जाताहै। 
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प्ररन--इस जन्म ही के दोनेवाले संस्कारसे राग होता है पूवे 
जन्म की क्या भावश्यकता हे ! 

उत्तर-इस जगह दानवाला संस्कार कारण नहीं हो सकता । 
जो हु्ा नहीं उसको कारण मानने मे को प्रमाण नदीं । इस- 


लिये श्रहष्ट से मानना टीक ह । उस रागदरेषकाच्मौरभी कारण 
वताते हे | 
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जाति |¦ १३॥ 

अरथे-जाति विशेपकाभी जाति व्िदेषसे राग श्रौर द्वेष 
होता हे । मनुष्य अन्न की इच्छ। रखते हें । पञ हरी घासकोदी 
अच्छा सममते हे, कमे जातिकेपड्कोगोको खानाही च्रच्छा 
सममते है । इसमें उस जाति का पिद्धले जन्म के कमं से उत्पन्न 
ह्या अहृष्ट ही कारण टै । जात्ति तो केवल एक द्वार है। इसी 
प्रकार भस, ञुट ओर घोडेसे द्वेषहोताहे। न्योले का सोंपसे 
देष होता हे। इसी प्रकारओओरभी जातियोंमे विचार से ज्ञात 
कर सकते हे । 

प्ररन--धमं रौर अधम काक्याकारण टह ९ 


उच्-इच्छाद्र षपर्विका धर्माधमपरृत्तिः ॥ १४॥ 

थ-प्राप्रकरनेम राग से प्रवर्ति होती है हिसा आदिक 
दुष्कर्मो में द्रष से प्रवृत्ति होती है । राग अर्थात्‌ इच्छा के कारणं 
यज्ञदान अौर परोपकार फ कामां में जो प्रवृत्ति होती है वह धमं 
को उत्पन्न करतीहै। आर देषसे हिंसा आदि दुष्ट कर्मो की 
प्रवृत्ति अधमं को उत्पन्न करती है । रागद्वेष ही सारे संसार को 
चला रहे हैँ इसलिये महात्मा गोतमजी ने न्यायदशन में प्रवृत्ति का 
यह लच्वण किया है । जो बाणी मन श्रौर शरीरसे काम कराह 
उनका नाम प्रवृत्तिहै। जो वाणीस काम जिया जाता है उसका 
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नाम वाचक प्रवृत्ति जसे सत्य बोलना, मीठा बोलना, दूसरों क 
भले क लिये बोलना पुण्य का कारण हौ अ्रौर भूठ बोलना, कड़वा 
बोलना ओर दुसरों को हानि पहुंचानेवाली बात बोलना, पांपकहाती हे! 

प्ररन- धमे अधमे से उत्पन्न होता हे 

उतच्र- तत्‌ संयोगा विभागः ॥ १५॥ 

अरथे-- धमे श्रधमे से संयोग अर्थात्‌ मात्मा का शरीर, इन्द्रिय 
अर अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध हाता हे जिसको जन्म कहते 
है । विभाग श्र्थात्‌ शरीर का इन्द्रियो से प्रथक्‌ होना जिसको 
मृत्यु कहते हैँ । इसलिये यह जन्म श्रौर मृत्यु का जो च्रहै 
ठसी का नाम संसार दे इसको प्रेत्यभाव मी कहते ह रथात्‌ 
मरना श्रौर जीना । इस मरने-जीने का कारण धमाधम हे । धमा- 
धर्मं नहो तो यह चक्र चल ही नदीं सकता । धमाधम का कारण 
रागद्रषटहे ओर उनश् कारण मिथ्याज्ञाने 

प्ररन--३स प्रेत्यभाव क कभी नाशद्ोताह वा नहीं! 

उसर-अतमकमसु माक्ष व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 

थ-जव श्रात्मामे स्वखूष शमर परमस्माका ज्ञान होता 
है तो उस समय शरीरच्ररमनका जो जीवात्मा से प्रथक्‌ दोना 
है उससे मोच्त दो जाताहं। ात्माका जानने का साधन क्या 
है १ पहले मनका द्ध करने क लिये कमकाण्ड ओर उपासना- 
काण्ड नियम के अनुसार करना । अरष्टांग योगमी मुख्य साधन 
है । जव निमल सनसेतत्वज्ञानदहा जवेगा तो मिथ्याज्ञान का 
नाश दहो जावगा। जिस प्रकार प्रकाश से अन्धकारका नाशदहयो 
नातादहै। भिथ्याज्ञानसे रागन्ढष कानाशदध्ेगा। इसी प्रकार 
मारो की प्रबत्तिका नाश दानेसेमुक्तदो जातीहे। 


छठा अध्याय समाप्त इ्ा 











केशेषिक दशरन माषानुवाद 


अध्याय ७ अहिक १ 
पणि 
पिद्धले अध्याय में संसार सागर से तरने ओर बन्धन में फंसने 
के कारण धम-अधमे की परीत्ता को वतला कर अव महषि 
कणादजी गुणों की परीत्ता करते हं क्योकि पिद्धले अध्याश्मों में 
गुण का उपदेश दहा चुकादहं, मिभागभीहो चके हे, लक्षण भी 
वता चुके हं । इस अध्याय में परीन्ञा करते दें । अतः लिखते 


उक्ता गुणाः।। १ 

्रथे-रूप च्रादि २४ गुणों को पले बतला चुके द, जिनमें 
१७ तो ऋषिने खपनी जिह्लासे कटे ह ओर सष ७ चकार शब्द्‌ 
सेजाश्रादि आदिकेकर्ममें दह, जाने जाते है। 

प्रन परीक्षा उस वस्तु कीकी जाती है जिसमें सन्देह दो । 
गुण के होने मे कोड सन्देद नदीं उसकी परीक्षा क्यों की जवे ए 

उत्तर--गुणों के सद्भाव मे कोई सन्देह नहीं किन्तु उनके 
नित्य वा अनित्य होनेमें तो सन्देह है, इसलिये परीत्ञा करना 
्मावर्यक हे । 

प्ररन-गुण के नित्य वा श्रनित्य होने की ही परीक्ताहोगीवा 
श्रोर किसी प्रकारकीभी! 

उत्तर-- नित्य, अनित्य, पाक, संख्या ओर परिमाण इन पांच 
प्रकार के गुणों की परीता इस पहिले आहिक में होगी । 


२०२ वैशेषिक दशंन 


प्ररन--रूप आदि गुण नित्य हैँ वा ्रनित्य ! 
उत्तर--पृथिव्यादिरूपरएगन्धस्पश्नाः टन्यानित्यत्वा- 
द्नित्या ॥ २॥ 
अथ--प्रथ्वी, जल, अग्निश्मोर वायु जो कि परमाणुं से 
मिलकर बनते हँ उनके गुण, रूप, रस, गन्ध श्मोर स्पशे ये सव 
अनित्य दै, क्योंकि ये अनित्य वस्तुश्रों मे पाये जाते दै, यदपि 
रीर समवाय पदाथे मे रहनेवाले गुण अनित्य दी, परन्तु 
वै गुण विरुद्ध गुण के उत्पन्न होनेसे नष्ट होतेहें। ये चार गुण 
ध्रयके नाशसेद्ी नाशको प्राप्र होते दँ । उनके नाश का को 
दुसरा कारण नदीं उनके नाश क बहुत से कारण हैँ । आशय यह 
है किये गुण जिन पदार्थोमे रहतेदँं वे भनित्य दै इसलिये वे 
गुण भी अनित्यही रें । 
प्ररन-- क्या जव प्रथ्वी, जल, श्रग्नि ओर वायु नित्य हों तब 
मये अनित्य हांगे ! 
ऊत्तर--एतेन नित्येषु नित्यत्वयुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
्रथे-जो रूप आदि गुणों के श्रनित्य होने में उनके आश्रय 
के श्रनित्यदानेकोहेतु दिया गयादहं तोइसदहेतुसेसिद्धहोताहै 
कि जब द्रव्य, जिन्मेये गुण रदतेहै, नित्य तो उस अवस्था 
मे रूप श्रादि चारां गुणो को नित्य कदा गया है आशय यह हे कि 
०५० ९ नित्य होने से नित्य ओर श्रनित्य होने से गुण 
अनित्य हें । 
प्ररन-- क्या प्रथ्वी कं परमाणुं मेंद्दी रूप आदि गुण होते 
हैया श्रौर द्रव्यो में भी! 
उ्र--अष्सु तेजसि वायो च नित्याः द्रव्य 


नित्यत्वात्‌ ॥ ४॥ 











भाषानुषादर २१९ 


अथे-जल क परमाणुश्रों में रूप, रस श्रौर स्पशं ये गुण 
नित्य हो सकते हे । ओर अग्नि के परमाणुं में खूप ओर स्पशं 
गुण नित्य हो सकते हे क्योंकि जब ये द्रव्य नित्य होगे तो उनके 
गुण भी नित्य होंगे । 

प्ररन-यदि निस्य द्रव्योंमेंजो रूप आदि गुणों को अनित्य 
माना जवे तो उसमें क्या हानि दहे! 

उत्तर--इसलिये छि द्रव्य गुण का समवाय सम्बन्ध होता है 
अतः नित्य द्रव्य में स्वाभाविक गुण अनित्य नदी हा सकता । 

प्ररन--जव नित्य आकाश का गुण शब्द अनित्यहे, पफेसे दी 
नित्य आत्मा में बुद्धि अनित्य उत्पन्न होती हे । इसी प्रकार इन 
गुणों को भी नित्य द्रव्यों मे अनित्य मानने में कोड दोष न्दी 

उत्तर- ऋषिने जो सूत्र म बतलाया है वह्‌ स्पष्ट करता है 
कि शब्द ओर बुद्धिमें दूसरे विकार उत्पन्न दोते दै जिससे वे 
अनिष्य हो सकत है किन्तु रूप श्रादि में यह स्पष्ट नहीं होता 
जैसे शब्द मे दलका श्रौर तीत्र होना पायाजाताहै, श्रौर बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञान में अज्ञान के संस्कार आदि उत्पन्न दोते दै, परन्तु 
रूप च्ादि में किसी प्रकारका विकार सिद्ध नहीं दोत्ता अथौत्‌ 
किसी दूसरे गुण का ज्ञान नहीं होता ¦ 

प्ररन-यदि रूप श्मादि में दृसरे गुण की प्रतीति मान ली जवे 


तो क्याहानिह? _ 
उत्तर--यदि प्रतीति हो तो उसके कारण द्र यणुक् आवि से 


द्मारम्म होकर जल सावयव पदार्थो में विरुद्ध रूप अदि की प्रतीति 
हो परन्तु अग्नि श्रौर जलम स्पशं हूप ओररस्मादिका वैषा 
ही ज्ञान दहोताहै, विरुद्ध ज्ञान नही होता । 

प्ररन--जल गरम वायु ठण्डी है यह्‌ ज्ञान बतलाया हि 
उनमें दुसरे गुण आ सकते हैँ ! 





१०४ वैशेषिकं दशन 


उत्तर--ईइस प्रकार का ज्ञान तो निमित्त से किसी दुसरी वस्तु 
के उसमें प्रषेश करने से होताहै। 
प्ररन--अनित्य पदार्थो के गुण नित्य हागे ! 


उत्तर--अनित्येष्वनित्याः द्रव्यानित्यत्वात्‌ ॥ ५॥ 

सरथे--जल मादि के अनित्य हाने में उनके गुण भी अनित्य 
होंगे, क्योकि ्माश्रय के नाशदोनसेवेगुणभी नष्टहो जायेगे। 
वकि श्राश्रय अनित्यदैता उसका नष्ट दाना भी ्रवश्यहे, 
च्मोर जब आश्रय का नाश दहो गया तो उनमें रहनवाले गुण कद्यं 
रहेगे ? अवश्य ही नष्ट हा जा्येगे | 

प्रन -कायं रूप प्रथ्वी मेभी छखूप आदि गुण मिलनेसे 
खत्पन्न हाते हँ ओर नष्ट भीहोतरहे, तोवे किस प्रकार आश्रय के 
नष्ट दान से नष्ट हदोनकंयोग्य होंगे! 


उत्तर--कारणगुणपुवंकाः पृथिव्यां पाकजाः ॥ ६ ॥ 

अथ-प्रथ्वीमेजो रूप, रस ओर गन्धरहेँवे कारण के गुण 
के श्रनुसार हँ अर्थात्‌ जिस प्रकार के श्रवयवों से कोई पाथिववस्तु 
बनती हे जेसे उन परमाणुच्मों मे रूप, रस, गन्ध शगे वैसे दी उस 
कायम प्रगटदहोंगे। जिसरंगके सूतका कपड़ा बुना जवेगा 
छसी रग काक्पड़ाह्ोगा, एसेही जिस प्रकारके फूलों सेदहार 
बनाया जावेगा वैसा दी गन्ध उन फूलों मे होगा । यदि रेशम के 
तारां से कपड़ा बनाया जवेगा तो उसका स्पशं रेशम के समान 
कषेगा, यदि सन के तायो से बनाया जवेगा तो उसका स्पशं वैसा 
ही दोगा। 

प्ररन--क्या जिसको ओं से जने वही शूपष्व हैपएेसेद्ी 
रसना से हण किया जरे वही रसत्व है, इसी प्रकार स्पशं मोर 
गन्ध श्चादि भी नाक श्रौर घ्वचासे ही जाने जते है 


भाषानबाद २०५ 


उत्तर- यदि एेसा माना जवे तो केवल ज्ञान इन्द्रिय के नष्ट 
हो जनेसेद्ी यह ख्पहेइसनज्ञान की उत्पत्तिकान होना दही 
सिद्ध दोगा 1 इसलिये चज्ल॒ मात्र वाद्य चअ्रनुभव से रहण के योग्य 
होता हे जिसकी जाति ह बह रूप हे रौर जा रूपत्व है वह इन्द्रियों 
से रहण नही दो सकता । 

प्ररन--क्या वोह रूप ही नदीं जो इन्द्रियों सेग्रहणनदहो! 

उत्तर-- क्योंकि केवल अओआंखदहदीसेजोा वाद्य अनुभव ह उससे 
ज्ञात होने के योग्य जाति दह्ये वह्‌ रूपत्वदहौ। इस प्रकार की जाति 
नीलघ्व आदि हे। 

प्ररन-- नीला, पीला आदि एक-एक दी नित्य है, उनमें नीलत्व 
शमादि जातिदे दही नर्द क्योदिः वे व्यक्ति में रहनेवालं गण हें । 

उन्तर--यदह्‌ थोडा नीला हे, यह अधिक नीला ह इस प्रकार के 
भेद की उत्पत्ति नदीं होगी यदि नील को नित्य माना जवे । 

प्ररन-जो नील आदि में यह कम नीला हे, यह अधिक 
नीला है, एेसा विचार किया जाता है बह इवेतपन के भेद से उत्पन्न 
होते हे ? 

उत्तर--यह नहीं क्योंकि नील कौ न्यूनाधिकता मे इवेतपन के 
भेद का कोड प्रमाण नही, क्योकि यद्‌ ज्ञातदहोतादै किकालारंग 
नष्ट दहो गया श्रीर्‌ इवेत रंग उत्पन्नो गया इसमे नील जो एक 
है बह अनित्यहे। यद्‌ कहो कि वह समवाय की उत्पत्ति ग्मौर 
नाशसेदहोता ह तो यह्‌ ठीक नीं क्योंकि नित्य वस्तु कासमवाय 
होता ही नहीं क्योक समवाय पीले से उत्पन्न हदोताहै। यदिरेसा 
ही माना जवे तो घट श्रादि श्रनिष्य वस्तु भी अविनाशी माननी 
पड़गी, जो प्रत्यन्त के विरुद्ध हे । 

प्ररन- नीला, पीलापन आदि जो गुण हये द्रन्यसे भिन्न 


२०६ ्िरोषिक दशन 


नही है क्योंकि धमे चौर धमींएकही होतेह; न कमी धमसे 
धर्मी प्रथक होता है न घमीं से धमं प्रथकदहोताहे? 

उसर--यह बात टीक नही, क्योकि रूप षडा है, स्पशे घङ़ाह 
रेखा प्रयोग नहीं होता, जिसे जाना जाता है धमे से धमीं 
प्रथक 


प्ररन-रसमें कद्ध हानि न्दी कयां कि प्रायः प्रयोग किया जाता 
हे कि श्वेत वखहै, नीला व्ह, यह बात ज्ञात भीहोतीहै। 

उत्तर-- यह कथन तो खपचारसे होता हे वास्तव में यों 
सवेनाम कालोपटदो गयादह। इवेत वख कहने से राशय यही है 
कि कपड़ मे खेतपन हे । भद्‌ के जान लेनेपर ये सारे माने हुए 
विचार देँ एसा जान लिया जाता है, क्योंकि यह्‌ चन्दन का गन्ध 
है ओर यह्‌ चन्दन कारंगहै, इस प्रकार के कथनसे भी मेद सिद्ध 
होतादहै। यदि कपड़ ्रोररंगकामेदन माना जवे तो जिस 
प्रकार चुन से कपडे काज्ञानहातादै वेषे दी कपडेकेरंगका ज्ञान 
हो जाना चाहिये जो न्दी होता। दृसरे एसा कदने पर कि वल्ल 
लाश्रोतो भ्िसीषखूपकोले अवे रंग लाश्रा ठेसा कहने पर किकी 
द्रव्यकोले श्रावे। 

प्ररन--ण्ेसादह्ीमानलोकिभेद भीदहैग्रोर भेद नदीं भी, 
क्योकि सारा मेद होने में काई परी युक्ति नदीं ! 

उत्तर-- यह ठीक नहीं क्योंकि प्रथक्‌ करनेवाले भेद के विना 
दो विरुद्ध गुणों अर्थात्‌ मेद श्रौर अभेद का एक स्थान पर रहना 
शसम्भव हे । निस प्रकार प्रकाश ओर प्नन्धकार एक स्थान में नदीं 
श्ट सकते क्योकि दोनों मेँ अन्योन्याभाव के होने से एक दुसरे में 
रहना अरप्यम्ताभाव के समान सिद्ध है जिसको प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
सममः सकता हे कि भेद श्रभेद्‌ नहीं रह्‌ सकता श्रौर न इख प्रकार 
का प्रमाण किसी वस्सु से मिल सकता है, शरोर यह रूप प्रथिवी 
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मे बहुत प्रकार काहं। पानौ रोर अग्निमें केवल श्वेतदही 
रहता हे । 

प्रभ- जितने रंग माने गये हे प्रायः कपडे में रंग-विरंग का रूप 
देखते देँ वह्‌ इनसे प्रथक्‌ हे ? 

उत्तर-- वह रूप से प्रथक नीं है क्यांकिं चज्लु इन्द्रिय से रहण 
किया जाताहे। यदिलूपनदोतातो ्रंसेनदेखा जाता रौर 
उसके कारण में भिन्न-भिनन प्रकार के रूप सम्मिलित हँ उससे बह 
रंग-विरंग का टृष्टिगत होता है, क्योंकि जो गुण अवयवा में होगे 
वही अवयवी में पाये जा्येगे । जहां सिन्न-भिन्न वस्तुओं के परमा- 
णुच्रों मे भिन्न-सिन्न प्रकार कारूप है वहीरूपक्रम से द्रयणुक 
मादि में घोताहुश्रा वख में विद्यमान है । आशय यह्‌ है कि गुण 
जव कारणम होतेह तवदी कायेमेंअति दहै रौर जाकमेसे 
संयोग से उप्पन्न होते द बे पाकञज कदाते हें । यद्यपि स्वाभाविक 
गुणों का प्रव्यत्त कभी संयुक्त हने की श्रवस्थामें होता हे, परन्तु 
वे अपने उपादान कारणम भी होते है, कायं में केवल प्रस्यत्त होता 
है पाकज गुण संयोग से उत्पन्न हाते दे, बे संयोग से पूव एक पदाथ 
मे विद्यमान नदीं होते। जेषे संयोग किसी परमाणु मे नही जवं 
दो परमाणुश्रों को किसी विशेष प्रकारकी क्रिया मिलती है तव 
उसके संयोग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार श्रौर गुणं के विषय मे 
भी जान लेना चाहिये । 

प्रभ प्रथ्वीश्रादिमे जो रूपादि गुण ह उनका कारण 
क्या? क्या वह द्रव्योंकागुणह! 


उत्तर--एकद्रन्यत्वात्‌ ॥७॥ 


र्थ स्वाभाविक गुणों को छोड़कर नैमित्तिक गुण भी देँ 
उनके अतिर्कि जो संयोग से उत्पन्न होते है ये सब किसी-न- 
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किसी द्रव्य में रहनेबाले हँ । जैसे प्रथ्वी में गन्ध स्वाभाविक गुण 
है, रूप, रस, स्पशं, अग्नि, जल श्रौर वायु के गुण हैँ, मौर सुच्म 
वस्तु स्थूल के भीतर रहती हहं भी दृसरे ्ाकाश को नहीं ेरती । 
इसलिय प्रत्येक सूद द्रव्य के गुण प्रत्येक स्थूल द्रञ्य मेँ रह्‌ सकते 
हे इसलिये स्थूल वस्तु मे यद्यपि अपने रौर सदम वस्तु के गुण 
सवेदा पाये जात हे परन्त्तो भी वे पाकज कहलावेगे । वास्तव में 
एक द्रव्यमं एक दही गुण रहता है । अव परिमाण कौ परीक्ता करते 
हे । यद्यपि गुणों की व्याख्यामे संख्या का परिमाणएसे पूवदी 
परिगणन हे, परन्तु यह्‌ विचार करके कि संख्यामें बहुत आक्तेप 
है परिमाण प्रत्येक स्थल पर सिद्धहं, इसलिय परिमाण कोही 
पहिले परान्ञा करत दं । 


अणोमंहतश्चोपलब्ध्यनुपलन्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥ 

प्रथे- प्रत्यक वस्तु के भीतर होटा, बडा ओ्ओर मध्यम दोना 
पाया जाता हे । जिस षस्तुका देखते दँ जवदी उस्फरेरूप का ज्ञान 
होताहेतवदही परिमाणएका मीज्ञानदहाताहे, इसलिये अ्रणुश्मौर 
महत्‌ आदि परिमाण नित्य रहनेवाले गुण कदे गये हँ । जैसे यद्‌ 
ज्ञान दोता है कि घडा पतलाहै, साथदी यहज्ञानमी हताहैकि 
धडा्धोटाहयाषडावडाटे। इसी प्रमाण से परमाणु तक के 
परिमाण का अनमान किया जता हे । क्योंकिद्रव्यमें जेसे रूप 
शमादि गुणरहते दहे, वैषेदी परिमाणमभी रहताहे श्रौर परिमाण 
दन्य के प्रतीतदहोनेका कारणभीदहै, क्योंकि कोद द्रव्य जो किं 
महत्‌ हो तब उसका प्रत्यत्त होता हे, परमाणु का प्रत्यक्त नहीं दता 
इसलिये द्रव्य के प्रत्यत्त होने का कारण हाने श्र द्रव्य के साथ 
परिमाण का भी प्रत्यत्त होने से स्पष्ट प्रतीत हदोताहे कि परिमाण 


गुण है । _ 
॥ १. परिमाण को घड़ी श्रादिके रूपसे मिन्न को 
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गुण न मानकर यद माना जवे छिषटश्रादिका रूप भी परि 
भाणदहैतोक्यादानिहे! 

उत्तर--यदि एेसा माना जवे तो ८ घडा लाश्रो ) इस कहने से 
प्रत्येक घड़े को ले आरावे, परन्तु प्रतिदिन इस विरुद देखा जाता 
है, शसलिये एेसा मानना ठीक नहीं अतः परिमाण के व्यवहार का 
सामान्य कारण, श्योर द्रव्य के प्रत्यत्त होने के विषय में रहनेवाला 
सामान्य गुणत्व जिसमें पाया जवे वह परिमाण हे । 

प्ररन--वह परिमाण कितने प्रकार काहे! 

उत्तर--परिमाण चार प्रकार काहे? दोरा, बड़ा, सद्म, 
रोर स्थूल । 

प्ररन--विभु को परिमाण क्यों नहीं बतलाया ! 

उत्तर-- सबसे बड़ा दाने से विभु कहलाता है इसलिये बडा 
कहने से उसका ज्ञान दोता हं । 

प्ररन--परमाणुभीतो एक परिमाण दहे, जिस परिमणवाली 
वस्तु को परमाणु कहते हे ! 

उत्तर--परमाणु सबसे दौटा कटने मे सम्मिलित ह, इसलिये 
सारी वस्तु्मों के परिमाण इनही चार के अन्तगत दहो जातेहें। 
उनमें से एक परमाणु से लेकर दयणुक चसरेणु तक हछाटे ओर 
उससे श्मागे वड्‌ के अन्तगेत अआ जते हें । कतिपय मनुष्यों के 
मन में विस्व ( बेल ) के बरावर बडे रौर ओंँबले के बरावर छोटे 
परिमाण होते है। सवपे छोटा हाना मरौर सबसे वड़ा हानाये 
नित्य पदार्थो में रहते ह, परन्तु जो सावयव श्र मध्यम परिमाण 
बले हैः बे सब अनित्य हें, 

प्ररन--जव श्रणुमें अणु परिमाण अथात्‌ द्लौटापनता हं ओर 
ब्ड़ापन नहीं है तो परिमाणुसे बने हुए काये मे बड़ादई अथात्‌ महत्‌ 
परिमाणवाला होना को से आता हे 
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उत्तर--कारणबहुत्वाच ॥ ९ 1 


अथे-कारण के महत्‌ होने से उनके संयोग से महत्‌ गुण 
उप्यन्न होता हे । यद्यपि एक परमाणु में अणु में रहनेवाला द्योटपन 
है, परन्तु परमाणुं के समूह को परमाणुं की संख्या की अ्रधि- 
कता है, उसीकं संयोग से वड़ापन अथात्‌ महत्‌ नाम दो जाता 
है । यदि कोह एक परमाणु मे बड़ापन मानता तो यह प्रभ उत्पन्न 
होना सम्भव था, परन्तु यह गुण तो परमाणुश्रां के समूह स उत्पन्न 
होताहै। जैसे जवदो परमाणु मिलते दै उनम जाँ एक एकमे 
स्वाभाविक धमे अर्थात्‌ छोटे होनेका गण ह वहाँ दोनों मेंएक 
दूसरे के गुण एक से एक मिलकर दो दोना मी सम्मिलितहै 
जिससे परमाणु द्वयणुक होता हे एसे दी दयणुक के मेल से उयणुक 
उत्पन्न होता है । वह मोटाई जो अयणुक में विद्यमान दहै मानो द्वः 
परमाणुश्मों के मिलने से उनकी संख्या का रूपान्तर है । इसी प्रकार 
बडी से बड़ी वस्तु वन जाती है। जैसे सूत्र के एक तार में लम्ब! 
तो है चौड़ाई कम है, जब उसके साथ दूसरे तार मिले तो चौड 
कछ बद्‌ जाती है । इसी प्रकार वदृते-बदृते एकं चौडा कपड़ा बन 
जाता ै। अव उस चौड़ईेका कारणएकतो तारों का संयोग है 
दुसरी तारों की अधिकता है । यदि तारे अधिकन दाते तो संयोग 
किस प्रकार होता? श्योंकि संयोग एक से अधिक नदीं दोतादहै, 
यदि तारां मे संयोग नदीं होता तो बहुतसे तारों केदोनेपरमभी 
उनके संयोग के विना कपड़े का बनना सम्भव नदीं था, इसलिये 
ऋषि ने बतलाया कि मध्यम परिमाणवाली वस्तुश्रां में जो महत्‌ 
उतपन्न होता है वह बहुत कारणों कं संयोग से उत्पन्न होता है । 

प्र्-श्रणु परिमाण किस प्रकार काडोता है! 


उत्तर-अतो षिपरीदमणु ५१०॥ 
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्रथे--दस प्रत्यस्ञ से भानने योग्य महत्‌ परिमाण से ज पिरद 
हैखोवह्‌श्रणुहै। श्राशय यह ह कि जिस प्रकार बडाई दीख 
पडती है इसी प्रकार छोटी वस्तु के दृष्टिगत न होने से छोटाई नहीं 
दीश पड़ती । दछोटाईे-वडाई यहाँ बुद्धि से जानी जाती १ जिख 
प्रकार महत्‌ कारणों से वनताहै एसे दीच्रणु एक ओ्ओर कारण 
संयोग से रहित है । जितने धिक परमाणुश्रों का संयोग होगा 
उतना ही बड़ा कटायेगा जिसके विरुद्ध जितना कम परमाणुश्रं का 
संयोग होगा उत्तना ही हटा कद वेगा, सबसे बड़ा वह हो सकता 
है । जिसमें सारे परमाणु च्रा जावे । सवसे छोटा बह है जिसमें 
परमाणो कासंयोगनदहो ख थात्‌ सवसे डोटा अवयव है । 

प्ररन-जव संयोग से रदित अणु ह तव महत्‌ के विरुद्ध वत- 
लाया गया तो आंँबले आदि को द्योरा क्यों कटा ! 


उत्तर--रणुमहदिति तस्मिन्‌ विश्ेषभावात्‌ विक्षेषा- 


भाधाच्च ॥ ११॥ 

्रथे- पहले बतला चुके है कि व्यवहारमें ह्ोटा भोर वड़ा 
अपेक्ताकरृत है जैसे घडे की श्पेत्ता लोटा छोटा है परन्तु अंँबले की 
अपेक्ता बड़ा है इसलिये प्रत्येक सावयव पदाथ मे बड़का होनातो 
स्वाभाविक है, परन्तु जँ छोटा कदा जावे वहाँ अपेक्ताकरृत होगा । 
जिसमे एक से अधिक परमाणर््रो का संयोगहै बह परमाणुकी 
अपेक्ता तो बड़ा है परन्तु जिसमे कम परमाणुश्मों का संयोग है 
उसकी श्रपेक्ञा छोटा भी है, इसलिये परमाणु को छोडकर ओ्ओरमें 
छोेपन का व्यबहार हे वह्‌ अपेक्ताङ्ृत है, इसी प्रकार जो बडका 
शब्द्‌ बोला जाता है बह सबसे बड़े को छोडकर रोर सबमे अपेच्ा- 
कृत हे जैसे द्र यशुक को छोटा कहा मया है बह काये भ्रौर पेच 
छद हे इसलिये बह छोटायन अनित्य हे, परन्तु परमाुभों मे च्छे 
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छोटापन है बह कारण शरोर नित्य हे। धड़े आदिमे उस कारण 
हूप छोटादे का भी अभाव ह क्योकिं उसमे किसी की अपेत्ता 
बहुत परमाणुश्मों के संयोग का शअरभावदहै, शरोर किसी की अपेन्ता 
अधिक परमाणुश्मों का संयोग विद्यमान है, इसलिये उनको अपेक्ता 
कृत ही कहना चाहिये । 

प्रशन-इनमें छोटे शब्दका जो प्रयोग किथा जाताटहै बह 
श्मपे्ता कृत है इसमे क्या प्रमाण है ! 


उत्तर--एककालत्वात्‌ ॥१२॥ 
थे--छोटा रौर वड़ा हाना दनां एक काल में विदित होते 
है, यथा एक स्थान प्र एकर श्रांवला, एक ्राम श्रोर एक घडा 
रक्खा हृच्रा हे ता तत्काल ही देखने से, माम श्रांवले से बड़ा ओरौ 
धड़े से होरा दीख पड़ता है, परन्तु बड़ाई चौर द्ोटाई जो एक 
दुसरे से विरुद्ध गुण है, उनका एक वस्तु में रहना सम्भव ही नहीं । 
इसलिये वडा की सामग्री क विद्यमान होन अथात्‌ वहूुत-से पर- 
माण॒त्रों ॐ संयोग होने से चौर छोटाईइ के कारण परमाणुं मे 
संयोग के अभावकेनदोनसे वेवड़दह उनमेंजो द्ाटेपनका 
व्यवहार किया जाता हे वह्‌ अपेन्ताकृत हे । 
प्ररन--वङापन ज्ञान करने में सवसे बड़ी युक्ति कोन-सी हे ! 


उत्तर--दटशान्ताच्च ॥१३॥ 
अथे-यहतो रध्षतकं देखनेसे दी विदित हदोतादहै कि 
वास्तच में अमला, चराम श्रौर घड़ में बहुत परमाणुच्मों के संयोग 
होने मे घडा, बहुत वड़ा शरोर बहुत ही बड़ा कदना चाहिये था । 
लेसे इवेत वस्तुमें रूप को देखकर इवेत, बहुत सेत ओर बहुत हयी 
श्वेत इसके शब्दां का प्रयोग होना चाहिये । जा द्छोटापन आदि 
बतलाये वे वास्तव में अपेत्ताकृत दी देँ । वास्तव में प्रत्यक संयुक्त, 
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पदाथ में बड़ाई विद्यमान है । जो पर्माणुश्रों की भधिकता अौर 
संयोग से प्रतीत हाती है । 
प्ररन-खोटे रौर बड़े परिमाणमें व्यवहारके बलसे जो 
छो टाई-बड़ाहे बताई जाती है यह किस प्रकार सम्भव हो सकती है 
क्योकि परिमाण अर्थात्‌ छोटा रौर बड़ा दोनों गुण ह, ओर गुण 
मेँ गण दो नदीं सकता ! 
¢ 
उत्तर--अणुत्वपहत्वयोरणुत्वमहस्वाभावः कमगुणे- 
व्याख्यातः ॥१४॥ 
अथे-जैसे गुण ओर कमे में छोटाई-वडईे न्दी, पेसेदी 
छोटे च्रोर बड़ परिमाण में द्ोटाई-वङ़ाईे नही, किन्तु दोटी-वड़ी 
वस्तु की दछोटाई ओर बड़ाई की अपेक्ता सेवा उपचार से प्रयोग 
होताहे। 
प्र्--गुणों मे गुण है, यदिनदहोतातो किस प्रकार कहते किं 
( बड़ा शब्द है ) ( एक शब्द है) चौबीस गुण दँ । इस प्रकार के 
व्यवहार से परिमाण आदि गुण गुणों मे भी पाये जाते हँ । कर्मो 
मे भी गुण पाये जाते है, यदि नदहातातो केसे कहा जाता कि शीघ्र 
चलता हे, इसलिये अण ओर महच मे गुण समना चादिये 
उत्तर--कमभिः कर्माणि गुणेश्वा गुणाःव्या- 
ख्याताः ॥ १५॥ 
्रथे-न तो कर्म कमवाले हे, अथात्‌ कमं मेँ कमं नदीं होता 
किन्तु सक्रिय वस्तु मे क्रिया हाती ह इसी प्रकार गुण में गुण नदीं 
होता जिन्तु द्रव्य में गुण रहता है जँ कीं एेसा प्रयोग किया 
जाता हे बही अपेक्ञा वा उपचार से कटा जाता हे । 
प्ररन--बड़ी क्रिया हे, ोटी क्रिया है, बङा गुण है, छोटा रुण 
१४ 
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है इस प्रकार के शर्ब्दो के प्रयाग सेकमेमें परिणाम गुण पाया 
जाताहै,पेसे दही गुणमें भी गुण कमं दोनों पाये जते हैँ । 


उत्तर-अणुत्वमहत्वाभ्यां कम गुणा व्याख्याताः ॥१६॥ 
अथ-जैसेष्टोटं बड़ मे दूसरी द्ोार।ईइ-वड़ाई नदीं हे ण्सेदी 
कमे ओर गणां मे गुण नहीं । जहां काई प्रयाग पसे शब्दों का 
करता हे जससे एसा पाया जाता हे उस व्यवहार या तो उपचार 
सेदहोताहे या अपेक्षासेदोताहे। 
प्ररन--क्या जिस प्रकार होटे-वड टे, छएटाद-वडाई गुण नदीं 
इसी प्रकार स्थुल ओर सूद्ममें भी नदी ! 


उत्तर- एतेन दीधत्वहस्वस् व्याख्यात्‌ ।॥ १७ ॥ 


थ--सृदम आर स्थृलम मी सृरंमन्व आर स्थुललत्व कं अति 

रिक्त उनक् मातर क्ण गण तदी रहटत। । आशय यद्‌ ह कि सृद्म 
द्रव्य म सृद्मतारहताष्टे, परन्तु उम सूद्नताम कार्‌ गुण नर्ही। 
एसे ही स्थूल प्रव्य म स्थूलत्व रहना ह परन्तु स्थूलघ्व म कोड गुण 
नही । जिसम महस्व ह, उसम संयुक्त हान स॑ स्थुलत्व अवर्य 
होगा, अरर छोटे श्रौर्‌ एक द्रव्य म सृद््सता अवदय दागी जरो 
ह्लोटापन नित्य हे वैसे ही सृह््मत्व भी नित्य ह। अव इन परिमाणं 
के श्रनित्य वा नित्य होन का विचार करत हे, आर उनकं नाश का 
कारण वतातं दे-- 


अनित्यंऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-ये चारों प्रकार के परिमाण नाश दोनवाले द्रव्यो में 
पने श्रय द्रव्यके नाश दोनेसे नष्ट हो जतेदहें। किसी 


विरुद्ध गुण ऊ कारण इनका नाश नहीं होता । 
प्ररन--चाश्रय के विद्यमान रहने पर भी परिमाण का नाश 
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हो जाता है जेसे घट के रहने पर उसका गला टूट जाने से यह्‌ ज्ञान 
हाता दहे कि यह वही धड़ा टह! 

उत्तर-- यह टी नदी हं, क्योकि जिस घड़ का वह परिमाण 
विद्यमान था उस आश्रय कः नाशक लिए चडकः नाश दोना 
वरय था, परन्‌ घडा वना श्राह, अतः किर वस्तुक किसी 
अवयव य, नाल दा जान पर वद वस्तु का दूसय पदाथ नहह 
जातत क्योंक परमणुच्ों मजा व्यूह्‌ रचना द्‌ उसक्त नाश दौनसे 
त्रसरणु क दात सार वस्तुक नश नही हाता। जव ण्सा 
सामान्यतया दख! जादा टे, त उसज्ञान मे यह्‌ व्दीदटे केसे दाष 
रा सकत ह । जिस प्रकार यश्धपि दीपकः की शिखा बदलनी जाती 
हे, ता मी सा अवयवा नाशनदहान सं वद्या दीपक कहाता 
र, परन्तु दाप न्र्‌ वडा दानां नारावान दयान से उनन भीतर 
जा परिमाणं वह्‌ म नदः ट्‌ न्वालः ह जिर (सद्ध उसके 

वयथां कः न्यूनानिकमनल्यनाह्‌, परन्ु प.साणक) नाश 

उस अश्रययः नाशस हाता दह । 

प्ररन- क्या {जस तार्‌ प्र्ठः दः परमाणम में जा द्ाटापन्‌ 
हे, जो अःघ्शाटि म सहन्‌ ह उसकः भी नाशदहा जाता दहं! 

उत्तर--नित्ये नित्यम्‌ ॥१९॥ 

रथे निन्यजा आकाश श्रोर परमाणु आदिद उनमें जो 
परमाण हे वह [नव्य टै क्योकि उसका नाशा भाश्रयके नाश से 
होता हे, रर नित्य पदाथ का नाश नही, इसलिये उसमें रहनेवाले 
परिमाणकामभी नाश नदीं हाता, क्योकि श्चाश्रय का नाश, जो 
परिमाण का नाश करनेवाला ह, विदयमान नहीं । आशय यह्‌ है 
कि नित्य पदाथ कापरिमाणमभी नित्यदही दहे इसको भ्रगलेसूत्रसे 
श्रो पुष्ट करते हँ- 
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नित्य परिमण्डलम्‌ ।२०॥ 

श्रथे-- परिमण्डल अर्थात्‌ गोल परमाणु जिससे यह सारा 
जगत्‌ बनता हे, अथवा जो चारो आर चेरे हुए, वे नि्यहें। 
इस जगह स्पष्टतया बतला दिया गया कि परमाणु गोल हे, रौर 
जहाँ गोल वस्तु मिलती ह उसमे आकाश अवश्य रहता हे इसलिये 
सावयव पदाथ में ्राकाश शच्रव्य होगा, च्रोर जिसमें आकाश 
दोगा उसका विभाग दा सकता ह्‌, जिसके भीतर आकाश नीं 
उसमे विभाग भी नही दो सकता इसलिये वह्‌ नित्य हे | 

प्रञ्र--यदि ओरंवला, बेल शरोर गन्ना ्रादिमें जो द्ोटे होने 
का व्यवहार किया जाता ह वह्‌ वास्तव में सत्य नहीं, तो इनके 
वास्तव में सत्य हाने का क्या प्रमाण है ? 


उत्तर--अविद्याच विव्ालिगम्‌ ॥२१॥ 


पअथ-ञअविद्ा विद्याकालिग होता क्योंकि ्रविद्यासे 
विदितहाताहे कि वास्तव में विद्या काद वस्तु हे जिसकी विरो- 
धनी हान से य अ्विद्या कहाती हे इसी प्रकार अआंँवलै आदिमं 
जोषोरेदोन काज्ञान टे बह मिथ्या ज्ञान ह, परन्तु उससे यह्‌ 
सिद्ध दहोतादहंकिद्लाटी काड ओर बस्तु द जिस विरुद्ध हान से 
इस ज्ञान का असन्‌ ज्ञान कट्‌ सकत हे, इसलिय मिथ्या ज्ञान कहने 
से सत्य ज्ञान का विश्वासदो जाताहे, अतः आंवला आदि छोटे 
नदीं । इससे स्पष्ट हे कि कोड ओर वस्तुद्धाटीदट्‌ अव आद्वश 
मरोर आत्मा का परिमाण वतलात हें 


विभवान्‌ मदहानाकाञ्स्तथा चात्मा ॥२२॥ 


्रथे- प्रत्येक सावयव पदाथ के साथ सम्बन्ध होने से आकाश 
विभु है, ओर उसक्रा विभु हाना सबसे वड़े हनिके अत्तिरिक्त हो 
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नदीं सृता, इसलिये आकाश को सवसे वडा कहना चाहिये, 
क्योंकि अआआकाशकागुणजो शब्ददहै बह भी सव जगह पाया 
लाता हे अथात्‌ जिस प्रकार पाताल में शब्द विद्यमान है उसी 
प्रकार काशी में भी विद्यमान हें, इसे स्पष्ट है कि. आकाश दोनों 
स्थानों पर हे, उसी प्रकार शओ्मौर स्थानों पर भी होने से आकाश 
का सवेत्र होना पाया जाता ह अततः आकाश का विभु होना सिद्ध 
है ओर वह महान ह । यदि वहूत से आकाश माने जावं तो उनमें 
विोपता उत्पन्न करनेवाला कोई गुण नदीं, इसलिये एेसा मानना 
व्यथे होगा एेसे दी आत्मा भी प्रत्येक शरीर के साथ सम्बन्ध रखने 
से सवसे वड़ा सिद्ध होता हे । 

प्ररन-यदि अकाश ओर आत्मादोनों एक दीसेदटेंतो 
उसमें व्याप्य व्यापक सम्बन्ध केसे सिद्ध करोगे, क्योंकि एक वराबर 
कीदोवस्तुएकही स्थानमें रह नहीं सक्ती रोर आकाश ओर 
्रात्मा में अन्तर क्या हे ? 

उत्तर--अकाश तो विभु हे आत्मा व्यापक हौ तात्पयं यह है 
कि आकाश श्रौर अत्मादोनों का एक स्थान पर होना पाया 
जाता है परन्तु अन्तर इतना हे कि च्राकाश सावयव पदाथे के 
भीतर श्रौर निरवयव के बाहर रहता हे, ओर आत्मा आकाश से 
भी सूद्म होने से सावयव श्रौर निरवयव दोनों पदार्थो के भीतर 
शरोर बाहर रहता हे । 

प्ररन-ऋआत्माका तो नाना अर्थात्‌ बहुत बता चुके है, बह 
व्यापक किंस प्रकार टो सकता हे ! 

उत्तर--अआत्मा दो प्रकार का है एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा । 
जीव तो जातिके कारण विभुहै अर परमात्मा सवेव्यापक दहै 
रौर स्वरूप से एक है । वहत तो जीवात्मा द ओरं प्रत्येक शरीर मं 


व्यापक है रौर परमात्मा सारे संसार में व्यापक है । 
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प्ररन-- क्या प्रमाण है कि परमात्मा सवत्र व्यापक हे ! 

उत्तर--इसलिये कि परमाणुश्रों में नियमपूवक क्रिया नही, 
श्मौर प्रत्येक देश में नियमानुकरूल क्रिया पाट जाती हे जिससे स्पष्ट 
है कि उनका नियमपृवक चलानेवाला आत्मा वयँ पर विद्यमान है 
जिसकी शक्ति से सारे ब्रह्माण्ड क्रिया कर रहे हें | 


प्ररन-- क्या मन नित्य नहीं हं क्योंकि उसका सदैव स्पशं से 
रहित द्रव्य दाना सिद्ध हे १ आकाश कं समान उसका विभु मानना 
चाहिय ओर ज्ञान शमादि का समवायि कारण ह संयोग का आधार 
होने से श्रात्मा कं समान। इसलिय आकाश ओर आत्माकी 
समानता से मन विभु क्यांन कटा जाव ! 


उत्तर-तद्‌भावादणु मनः; ॥ २३ ॥ 


्रथ--यदि मननिमुह्ाता ता उसका एकर दी समय मे सारी 
इन्द्रियों सं सम्बन्ध दान सं एक दही समयमंदा इन्द्रियों कं विपयों 
काज्ञानदाना सम्भव हाना, जव कि णसा ज्ञान नहीं हाता 
इसलिय व्यापक नहीं । जव कि मन विभु नहीं ना अणी 
मानना चादहिय। ॥ 

प्ररन--कवल विभु दह्ानसे रण दाना सिद्ध न्दी हाता क्योंकि 
घट रादि सावयत्र पदाथनताविनुदहंच्रौरनम्णहं! 

उत्तर--जव मन विमु नहीता एक शरीरमेंमी विभु नहीं, 
क्योंकि एक शरीर मे विमु माननमे भी वही आक्तेप हाता है 
थात्‌ एक ही समयमे दो उद्धियों के विषयों काज्ञान सिद्ध दो 
जाता हौ । यदि शरीरके किसी भागमे माना जाव ता उनके स्पशं 
से रित होने से यह सिद्ध हो जाता हकि वह च्रण शअ्रथात्‌ 
छोटा है । 
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प्ररन-दिशा सवेत्र रहनेवाला होने से बहूत ही बड़ा सिद्ध करने 
में क्या प्रमाण हे! 


उत्तर--गुणेर्दिग्न्याख्याता ॥ २४॥ 


रथ प्रत्येकं देश में मनुष्य को समान्यता अगे पीदठका 
ज्ञान होने से प्रत्येक सावयव पदाथेमें इस बातके ज्ञात करने से 
कि यह उससे वरे है अथात्‌ समीप है, रौर वह परे श्र्थात्‌ दूर 
है, इससे दिशा का भी व्यापक अथात्‌ विभु दोना सिद्ध होता है । 
परत्व रोर अपरत्व अथान वरे ओर परे अथात सावयव वस्तुश्रों 
के सम्बन्ध से वुद्धिपूवैक मानी जाती है अर्थात्‌ अपेन्ञा से है। 
जिस प्रकार देहली काशी परे है श्रोर श्रलीगद उसकी अपेक्ञा वर 
है, परन्तु कल कत्ते की अपेत्ता काशी बरे हे ओर कलकत्ता परे है । 
दिशा एक है उसका विभाग उपाधि से होता है, यह पूवे ही सिद्ध 
कर चुके हँ किजो दस दिशा कहलाती हँ वे सव उपाधि के कारण 
हे, अव काल को सव जगह रहनेवाला रौर व्यापक सिद्ध 
करते हे । 


कारणेन कालल! ।॥ २५ ॥ 


अथे--पहिले, पीले, एक साथ, आगे, पीले, जल्दी ओर 
सस्ती सेशच्रादिकाज्ञान काकारणश्मौर गुणोंके होने से द्रव्य 
भी दहे वह कालह। यह ज्ञान किसी विरोष देश वा स्थान पर नही 
होता, किन्तु प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, इसलिये इसको सबसे 
बड़ा कहना चाहिये, ओर इस विचार से भी, जैसा कि कहते हैँ कि 
इस समय ८ यह्‌ उत्पन्न हश्रा ) एसा सम्बन्ध प्रप्येक उत्पन्न दोने- 
वाली बस्तु के साथ रहता हे, जिससे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
काकाल भीणएक कारण, जिसका होना बिना सवेन्यापक्‌ के 
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सम्भव ही नही, या व्यतीत हो गया, व्यतीत हो रहाहै श्रौर 
व्यतीत दोगा, यह्‌ काल के सम्बन्ध मं शब्दां का व्यवहार प्रत्येक 
देशम होता है । कोई देश इससे खाली नही, जिसमे स्पष्ट होता 
है कि काल सब जगह विद्यमान हं । इसके श्रतिक्ति घण्टा, मिनिट 
सेकेण्ड, रात, दिन, सप्राह, मास शरोर वषेश्रादि भी कालके कारण 
से प्रत्यक स्थान परहोतिहीदह, इससे भी काल का सवस्थानं पर 
होना सिद्ध होताहे। यह पूवेदी सिद्धकर चुके किकालको 
बहत से वतलाना व्यथे हे, वास्तव यें वह्‌ एकह, श्रोर उपाधिके 
उसके वहत से भेद प्रतीत दात हं । 


सातषं अध्याय का पहला भाहिक समाप 





वेग्रोषिक द ग्रेन भाषानुवाद 


ध्याय ७ अहिक २ 


ता ताक 
इस दृसरे आद्विक में यह विषय हां 

(९) यह्‌ गुण एक में रहते हैँ अथवा अनेक में । 

(२) केवल अनेक में रहनेवालै गुणों की जांच, जैसे 
गिनती श्रादि | 

(३) एसे दी शब्द्‌ रौर अथे के सम्बन्ध की जाँच। 

(४) विशोपगणों से प्रत्येक स्थान में स्थित संयोगके 
छसमवायि कारण एक में रहनेवाले गुण की जांच, 

(५) समवायि कौ जांच! 

रव संख्या रौर प्रथक्त्व की जांच करते हें | 

रूपरसगन्धस्पशच व्यतिरेकादर्थाम्तरमेकत्वम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे-रूप, रस, गन्ध आर स्पशं से प्रथक्‌ संख्या हे जिसका 
प्रमाण व्यतिरेक से निकलता है क्योंकि वह संख्या एक ही वस्तु 
मे न रहकर दूसरों मे भी पाई जाती हौ जैसे कहते हँ ८ घड़ा एक 
है ) यह संख्या घडे से उत्पन्न नहीं होती इस संख्या के उत्पन्न होने 
का कारण धड़ की विशेषता नहीं स्यो? तादाद कपड़े भी 
मोजूद हे । 

प्ररन-क्या एक मे जो एकत्व है वह्‌ सत्ता की तरह 
वृत्त न्दी ! 
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उत्तर--एकप्व सत्ता की तरह प्रवृत्त नहीं ्योकिं किसी में 
एकत्व त्रौर किसी मे बहृष्व देखा जाता हे जिस प्रकार सत्ता में 
न्यूनाधिकता नहीं श्रौर न कोह बस्तु सत्तामें रिक्ते, किन्तु 
एकत्व से उत्पन्न हई चीज वहत सी खाली हँ अतएव एकष्व से 
लेकर वहुत्व नक संख्या सत्ता से प्रथक्‌ वस्तु हं । 

प्ररन-- प्रथक्न्व काजो प्रमाण हं बह रूपादिसे प्रथक्हे या 
इन्टीं मे सम्मिलित । 


उत्तर--तथा पृथक्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 

अथे- जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पशे आदि से एकत्व 
भिन्न वस्तु ट्‌, इसी प्रकार प्रथक्त्व भी उनसे भिन्न ह । जिस प्रकार 
( एक घडा ह ) एसा कटने स घड़ मे भिन्न एकत्व का वाधहो 
जाना है । इसी प्रकार घड़ा कपड़ से प्रथक्‌ वस्तु है, एसा कहने से 
घडे र कपडमे जा प्रथक्त्व अथान्‌ भेदधमेजा दा वस्तुश्मों में 
मेद बतलाया हं उसका भी कहत हं । प्रत्यक मनुष्य जानता हौ कि 
घाडा च्रोर गो भिन्न-भिन्न पद्यु । घाड़ा. गो श्रोार गो, घोड़ा नदी 
हा सकनी ह जिन दा वस्तुश्नों म अन्यान्याभाव हं उनसे साफ 
पता लगता हे कि यह्‌ दा भिन्न-भिन्न द्रव्य हें ओर उनमें भद्‌ उनके 
रूपादि गुणो से भिन्न वस्तुहंजा उन दानां के एकप्रकारका होने 
से रोकता ह्‌ । 

प्ररन-- क्या अन्यान्याभाव प्रथक्त्व हं ! 

उन्तर-- नहीं, यद्यपि जिन दा बस्तुश्मों म अन्योन्याभाव दहै 
खन्टी मे ए५थक्स्व भी सिद्ध दाता हे। किन्तु परथक्त्व इस प्रकार के 
अन्योन्याभाव से प्रथक्‌ हे । 

प्रश्न-जिस प्रकार रूपादि से एकत्व रौर प्रथस्त्व भिन्न हे । 
क्या उनकी असलियत उनसे भी भिन्न चस्तु ह 
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उत्तर--एकलसैकपथक्त्व योरेकल्वैकपृयेक्स्वाभावोऽणुस्व- 

प्रदाभ्यां व्याख्यातः ॥२॥ 

त्रभ- जिस प्रकार श्रण ओर महन्‌ मे उनसे प्रथक्‌ कोई दूसरी 
नई उत्पत्ति नही है क्योकि पद प्रमाणित कर चुके है कि गुण 
म राण नदीं रहता, इसी प्रकार एकत्व श्चौर प्रथक्त्व में कोई दूसरा 
गुण नहीं रह सकता क्यों करि उसमें व्यवहार अथात शब्दा थे सम्बन्ध 
ृ्टिगत होता है बह या तो उपचारक है श्रथवा सम्बन्धौ है | 
किसी प्रकार भी गुणमें गुणन होने से एकत्र ओर परथक्त्व मं 
को विदोष गण नही । 

प्ररन-यदि कहो कि गणो ओर कर्मो म एकत्व का व्यवहार 
पाया जाता हे । इसमे क्या प्रमाण है कि द्रव्यो मे एकत्व है ओर 
कमे में गुण नदीं ! 


उत्तर-निःसंख्यत्वाव्‌ कम गुणानां सवकल्वं न विद्यते ॥४॥ 

अथ कम रौर राणो में एकत्व नहीं रता, यह्‌ पक्त हे । 
इसका प्रमाण यह है कि संख्या से भिन्न हाने से क्योकि संख्या 
गुण है जो द्रन्यमें रहताहै च्रौर गुणमें गुण किसी प्रकार नही 
रह सकता श्रौर एकत्व गुण है श्रौरन कममें गुण रह सकता 
है, क्योकि इस वात को पहले प्रमाणित कर चुके हँ कि गुणए केवल 
द्र्य में रह सकता है । वस संख्या कफे गुण होने से उस्र गुण 
च्मौर कर्मो मे रहना श्रसम्भव हे । इसलिये एकत्व को संख्या मं 
गणना करने से उसका गण ओर कर्मो मे रहना असम्भव है । 

भ्ररन--यदि एकत्व का गण शओौर कमे में रहना असम्भव हे, तो 
रसा क्यों कहते हँ कि एक रूप है, एक रस है इत्यादि ! 

# देखो ७।१।१४॥ 


1, 
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उत्त२--भ्रान्तं तत्‌ ॥५॥ 


अथ-गण श्मोरक्ममे जो एकत्वका ज्ञान है उनको एक 
समभा जानादहे | यह्‌ ज्ञानभ्रममेदहं। टीक नहीं| 

प्रशन-सूत्रमताज्ञान काशब्द भी नही तुम काँ से कहने 
लगे किप्साज्ञानभ्रमसेहं 

उत्तर--सूत्रकार क तात्पयसे जा प्रन कं उत्तरमे कटा है यह्‌ 
साफ प्रतीतटे कि वह्‌ तन्‌ शब्दसे ज्ञानी का अर्थं लेते है! 
तात्पय यह्‌ हं कि यट कथन भक्त ह | 

प्ररन-भाक्तं किसे कटत टै ? 

उत्तर-- जिसमे भक्ति टो वह भाक्त हे । 

प्ररन-- भक्ति किते कहत हें ? 

उत्तर-- यदं स्वख्प से प्रथक्‌ न दानेबाली भक्ति कहलाती है 
तात्पयं यह ह नो किसी वस्तुक बस्तत्व से बाहर हो। 

प्ररन-टम कहत टदे कि द्रव्यो में भी एकत्व नरीह उनमेभी 
भ्रमसे दाता हे | 


उत्तर--एफत्वाभावाद्भक्तिस्त्‌ न विद्यते ॥६॥ 

अथे-यदि द्रव्यो मेंएकत्वन रहाता किसीमे भीनटोने 
सरे उसकी कुह सत्ता ही न दागी श्रौर जव कुद सत्ता ही नहीं तो 
भक्ति से हं यह्‌ कहना टीक नहीं । क्योकि जव कोई वस्तु होती है 
तो उसका भ्रम भी दृसरी वस्तुमें हो सकताहै रौर जब को 
वप्तुही न्दी दा ता उसका धरम कैसा? जैसे रस्सी में सोंपका 
श्रम होता ह । वह संसार में असली सोँपको कदी देखने से होता 
है कितु यदि कहीं देखा नदीं तोरस्सीमें सोंपरका श्रमहो दही 
- नही सकता श्रतएव जव एकत्व द्रव्य में रहता है तव ही गण कम॑ 
मे उसका भ्रम हाताहे। यदिद्रव्यमंभी भ्रमसे कायं माना जावे 
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तो उसकी सत्ता नष्ट हो जने से उसका कायं मे परिणाम दोना 
छ्मसम्भव है । इस वास्ते द्रव्यो मेदी एकत्व है च्रोर गुण द्रव्यो 
मे रहत देँ । इसलिए कोई श्राक्तेप ही नदीं । 

प्ररन--कायं ओ्रोर कारणणएकदही हे क्योकि उनमें प्रथक्त्र 
प्रोर एकत्व नहीं पाया जाता । कोड वस्तु अपने आप प्रथक्‌ 
नहीं हा सकती .क्योँकि यदि कपड़े के तारों को प्रथक्‌ २ कर दिया 
जाव ता उससे प्रथक्‌ कोड कपड़ा प्रतीत नहीं होता कितु वह्‌ तारे ही 
कपड़ा माट्ूम होती हँ । यदि तारां से प्रथक्‌ काइ कपड़ा हाता तो 
पअवरय रष्टिगत होता, एसे दही घडा जिन दो कपालोंसे वना है 
उनके प्रथक्‌ २ हान से घडा भी नजरन आता। इस वास्त वस्तु 
कं भागां सं प्रथक कोई वस्तु नहीं अतएव काय योर कारण का 
एक ही सममःना चाहिए । 

उत्तर--कायकारणयोरेकलेकपृथत्व्वाभावादेकलवेकप्‌- 

क्त्वं न विद्यते ॥ ७ ॥ 

अथ--कायं ओर कारण एक नहीं होते क्यांकि उनमें एकत्व 
का अभाव मौर सेद भी पाया जाताहे क्योकिजो कारण हे वही 
कायं टे। पेखा मानने से यदह स्वीकार करना पडगा जो तन्तुहे वदी 
कपडा टे, यद्यपि बहुत तन्तु मिलने से कपड़ा पेदाहोताहै, किंतु 
एक तन्त को कोई भी कपड़ा नहीं कहता जिससे माद्ूम होता है 
कि तार कपड़े से प्रथक वस्तुहौ क्योकि कपड़ा तारों का संगठन 
है यर तार एठः है भ्मौर एक श्रोर वहत को एकसा वतलाना बडी 
भारी भूल दहे। 

प्ररन--यद्यपि यह्‌ बात प्रसिद्ध ह किं वस्तुश्रों से कपड़ा ओर 
कपालो से घड़ा बनताहे, तो इससे प्रतीत होता है कि तन्तु ओर 
कपड़े का बनने से प्रथम भी सम्बन्ध था। क्योंकि यदि कायं 
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कारण की उत्पत्ति से प्रथम सम्बन्ध न दोतातो तारों से घडा श्रौर 
कपालो से कपड़ा बन जाता, कितु एेसा नहीं दाता, जिससे साफ 
यह्‌ प्रतीन दाता ह कि कारणम्‌ काये ह्िपा रहता दहे । 

उत्तर-- जा जिसमे छिपा रहना ह वह उससे प्रथक वस्त होती 
ह| इससे भी काय सं कारण प्रथकप्रतीत दाना ह । उपादान कारणमें 
काय कं वनन का शक्ति -तीदहट। न फिकायदहातनादह। यदि यह 
विचारा जाव कि एक तार क अन्दर कपड़ा िपादहृश्मा हं तो 
ठीक नही. क्याक्रि उम अवस्थाम्‌ प्क ही दार मर कपड़ा निक्रल 
सकता हं किद्‌ निकलता नहीं । इससे साफ प्रनीत हाता कि तारों 
के संयाग ये कना ( जलाहा कपडका उत्पन्न करनाह, नकि 
कपड़ा एक तारम माजृद था. किन्नु संयागमेपद हस्रा दह । इस- 
लिय कारण काय का सद सार चाद्य । यह दश्यह छि 
उपदान कारण आर कना सखम सेयाग क्रा ग्रहण करन कौ शक्ति 
हे। किमा काम फ्री क्त्य शुक्ति वस्तु ह श्यार काय वस्तु 
ह, उस वास्त काय कारण काप्कहानाटक नटी दा सकता 
परन्त्‌ कारणः मे कायं किम समय उत्पन्न द्मा ह. जिममे प्रये कत 
त्वं श्यां न उपस्थिन था, किन्त यनथा 

प्रटन-रसम क्या प्रमासदह किश्माय सं कारण प्रथक ह? 

उत्तर--घड मार कपालं का भिन्न-भन्न दाना दही उनके 
प्रथक्त्व का वगरण ह । जिस समय तक दानीं कपाल मिल न जां 
तव तक न्ह काट भी वड़ा र्हीं कहना श्रीर्‌ संयोग हान के पश्चात 
कोड्‌ भी कपाल नदा कटना । उससं साफ प्रतीत दाता हे, कि कपाल 


छोर चाज ह, अर घड्। टमरा वस्तुद्‌। 


एतदनित्ययोन्यांख्यातम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्रथ--अनित्य गुण श्र्थात्‌ संख्या श्रौर प्रथक्स्व आआदिको 
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कारणके गुणके अनुसारहानाजो वतलाया ह, ओर केवल 
नित्य गणो के लिये ही विचार करना निस्य गुणों कं वाम्ते नहीं 

तात्पय यह दहे, कि कारणक गुणों के ्नुसार हाना कबलं कायं 
मेही पायाजानादह। रोप संख्या च्ीर व्रथकःठ क अपेत्ता वुद्धि 
होन से। यथा श्ननित्य तजमेजोरूप रौर स्पश है `वह कारण 
की विङेपतता क श्त्तमार दीप्य में प्रकाशित हातादहे। एसी 
संख्या अर प्रथक्त् का विचार लेना चाहिय अर्थान एक से ञ्याद्‌। 
द्रव्य अथादौ मेलैकर संष्व न्क जा संख्या ह उसक्रा उत्पत्ति 
रर नाश्व का प्रसंग निम्नलि्विनानुसारप्रनीतदहाना ह्‌ श्र टसके 
अतिरिक्तं प्रथक्त्यकामी। समच्रार असम द्रत्यांम चक्का 
सम्बन्ध दोन सं उनम स्थिर णकत्व श्रौर प्रथकन्व जा वरावर हैँ 
परर फ. [वना |क्रस) + करन 2 माद्टम हाना ह उस [वह्षपण 
का विदापः काज्ञाचदहनः £ ' उमा क्छ नास शपा बुद्धह। 
उमस उन -म ~ याः उ पन्न हादाद अयान्‌ दः हान का 
गुण प्रकाशितद। रर उगत मावमे दा का आलाचन अथात्‌ 
्रत्यत्त कान उन्पन्न हाना ट, उस प्रन्यक्त ज्ञान सै ऋरपे्ता वुद्धि का 
नाशद्ा जाना आर उमद्रंन का विश्चेषना से सम्बन्ध रखनवाला 
एकं वार उत्पन्न दा जाना दह । उससे अगलेत्तणम ६त ॐ पक्ता 
वुद्धि क. नाशसेनाश्हाजातादे। श्रौर यद्‌ दा वस्तु एसा 
ज्ञान दा जाना हि उससं संम्कार उत्पन्न दोना ह । यह द्वैत कं सहारे 
स्थित होनवाला इन्द्रियः कः मम्बन्ध ह्‌ । उससे एकत्व गग का 
सामान्य ज्ञान दाता ट र उससं एकत्व मे रहनेबाली नबोत्पत्ति 
क। सामान्य ओर विशिष्ट णकत्व्‌ चरर विशोषणं कः संग्रह को 
श्नुभव करनेवाली श्रपेक्ता बुद्धि हे ओर उससे दवेत भाव की उत्पत्ति 
रौर उसी मे रहनेबाले सामान्य का ज्ञान उससे सामान्य शओ्रौर 


विशिष्ट देत ज्ञान श्मौर दवेत भावसेद्रव्यका ज्ञान ओर उससे 
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संस्कार इस प्रकार इन्द्रिय के सम्बन्ध होने से संस्कार तक श्राठ 
षण होते हें। ओर उनके नाशका क्रमयह है करि वस्तुके 
सामान्य ज्ञान की अपेत्ता बुद्ध से नाशदहा जाताहे मोर द्धेतमें 
रहनेवाले द्वेन भाव का सामान्यज्ञानसे नाश दो जातादहे। ओ्मौर 
दैत भावक ज्ञान काद्रव्यज्ञानसे नाशद्ाजाता है। श्रौर हैत 
भावसेद्रव्यके ज्ञान संस्कारका नाश दो जाता हे अथवा किसी 
दूसरे विषय कं ज्ञानसे नाश दहो जाताहं। 

प्रशन-गृुण क ज्ञान सं द्रव्य का ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता 
उसकी उत्पत्ति का सामान दान से! 

उत्तर-गृण कं ज्ञान क पश्चान्‌ द्रव्य कंज्ञानमें देरी नदीं होती 
जैसे कहा हं । उस च्रपेत्ता वुद्धि कं नाश से उसके नाश क अगले 
तणमेदेतकानाशदहाजाताहैय दा वस्तुर्णहँं इस विशिष्ठ ज्ञान 
से प्रथम क्षणमेद्ीद्ेनकानाश हदानसेश्गर द्रेतसे द्रव्य के 
ज्ञान की उन्पत्ति का न माना जवना यह ठीक नहीं क्योंकि द्वैत 
छादि की उत्पत्ति का समान नियमानुसार त्रपत्ता वुद्धि म द्रन्यसे 
ज्ञान की उत्पत्ति करने काज्ञानदानसे। जा कि परिमाण श्रौर 
बुद्धि द्वारा विचारन से साफ प्रतीता जाताहं। 

प्ररन--अपन से उत्पन्नदुए्‌ संस्कार से अपक्ता बुद्धि नाश 
हानेसे षिवा दापवेसादही वनाह अथात्‌ दवेत से ज्ञान के 
प्रथम ्षणमेद्रत का नाश सम्भव दहान से! 

उत्तर--यह टक नदीं । क्योकि केवल गणं का ज्ञानही 
संस्कार की उत्पत्तिका कारणह श्रौर न केवल अक्ले गण का 
बिना किसी द्रव्य के स्मृति दहातीदहे। सवदाद्रव्य क साथ मिला 
गण स्मरण होने से स्पष्ट प्रतीत हाताह कि अकल गणसे संस्कार 
उत्पन्न नदी होता किन्तु द्रव्य रोर गण से । 

प्रभ्-यदिष्साभी मान लियाजवे किगुणों के ज्ञानसे 
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संस्कार नहीं उत्पन्न होता तो भी विशिष्ट ज्ञानके समयद्रतके 
नाश से श्रौर विरोष प्रकार की अवस्था के उत्पन्नन हाने से बही 
मवस्था है क्योंकि वतेमान दशामें प्रकाशित दोनेवाली विरेष 
वृत्ति विष्ोषकर कत्ता के नाश अवस्था में सम्भव ही नदीं ¶ 
यदिहमपेसादहीन माद्ूमदहोनेके कारणसेदही स्वीकार करतो 
क्या हानि हे! 

उत्तर-- विरोष्य का ज्ञान विशिष्ट से, इन्द्रिय के सम्बन्ध से 
उन दानां का रहण नदोनेसे खासज्ञानके करण की बवतेमान 
वस्था भी सम्भवदोनेसे यदि विदेषतासे इद्दिय सम्बन्धका 
ही विचार किया जवेतो भीप्रथमत्तणमें उसके भी होनेसे 
प्रथम क्षणम काम करनवाली इद्धिय के सम्बन्धी कारण को 
मालूम करने से विदोष्य का विशिष्ट ज्ञान से प्रतीत होनेवाला भी 
सम्भव दाता हे, क्योकि विशिष्ट ज्ञान श्मोर ज्ञान का उत्पन्न करने- 
वाला केवल विशेष ही गणना में ्रातादहे, किन्तु विशिष्ट ज्ञान की 
सत्ता विषय हे बह गणना मे नहीं याता | 

प्र्--क्या स्नव तटस्थ लक्षण को भी विशोष्य ह सकते दै ! 

उत्तर- नहीं, क्यों कि विशेष्य उसको विशेषण द्वारा सामान्य 
से प्रथक कर्देताहे ओर विशेष्य ओर विशिष्ट दानों एक स्थान 
पर रहत हे किन्तु तटस्थ लक्तण उस स्थानसे प्रथक स्थानको 
धेरता हे । जव देवदत्त के मकान पर कौोवावेटादहा उस समय बह 
इस मकान का विशेष्य होगा, च्मोर जव उस मक्रान पर चक्र लगा 
रहा दो उस समय वह्‌ उपलक्षण व तटस्थ लक्षण दोगा । 

प्रभ-इस प्रकारसे माननमें रूपवाली व्स्तुमें रसदी 
रूपादि मे मी विशष्य रूपी होगा । 

उत्तर--एेसा नही, क्यों किं यह हमारे मतलब को ही प्रमाणित 
करता हे । 
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प्रहन--तो उसमे भी रस होगा अथात्‌ शूप वाले तेज में रस 
मानना पडेगा ! 


उन्तर--यह हानि नीं क्योकि विशिष्ट की वृत्ति विष्य की 
्रावद्यकता न हान से, क्योंकि विशेष्य ओर विशिष्ट एक ही तत्व 
नहीं हे दन नाश के समयमे विक्ष्य का सम्बन्ध नहीं हे, पुनः 
वशिष्टज्ञान विःससे हागा १ यदि एसः मान लिया जवेता भी 
गिक नही क्योकि दृसर्रो से प्रथक्‌ हृद्‌ विशिष्ट वस्तु हं उसका भाव 
बही उपस्थित हे इसम कु भी अद्युद्धि न्दी इस प्रकार द्रतकी 
इत्पि शोर नाश का प्रमाणित क्या) तनम रहनवालो संख्या 
7 भी विचार कर लेना चादधिये जो अपेत्ता वुद्धिसे नाश होताह 
ह द्रत दी स्त्पत्तिक स्थानके नाश करनवाले दूसर विपक्ती गुण 
नदनमे गुण की सत्तासे नाश दहानाद्ी सम्भव हं। सृच्म 
¶न काया कायं ज्ञान का नाश करनवाला श्मप्रत्यत्त दाताहं ओओौर 
मी उत्पत्तस्थानकनाशसेमी नाशो जातादहें। जँ द्रत 
पि सदारा भागां की हरकत रौर उस काल एकष्व का सामान्य 
न जव के भागां की हरकत के सामान्य ज्ञान दानमे विभाग के 
राथ सम्बन्धी रव्वनेवाली बद्ध अथान मेल का नाश खरनवाले 
ण का उत्पत्ति श्र द्रव्य से नाश हानवाले सामान्य द्रत कं ज्ञान 
[ वहाँ द्भ्य क दानसंद्रेतका नाश दहागाश्नौर सामन्यज्ञानसे 
वल श्पेक्ता बुद्धि का नाश हागा; क्योंकि श्रयेक्ता वुद्धि ओौर दैत 
7 नाश एकं ही समयम दाताहै। यदि काये कारण क एक-सान 
नेसे जिस समथ द्रेत का सहारा हिस्सों की हरकत का सम्बन्धी 
न है यह दोनों एक साथ होते दहे दानों का नाश आश्रय क नाश 
चनौर ्रपेत्ता बुद्धि सेद्धेत का नाश दहो जायगा जेसे हिस्सांकी 
रकत के सम्बन्धी ज्ञान से शेष की इष्पत्ति होती दहै बदरी दैतकी 
्पत्ति है। संयोग मौर दैत के सामान्य ज्ञानम द्रव्यकेनाशसे 


म(षानुबाद २६४१. 


्रपेक्ता वुद्धिका नाशदहोता है उनसे दैतका नाश दहो जाताहै 
प्रत्येक मे सामथ्यं मालूम करने की यदी रीति ह ओर ज्ञानां में 
राक्नेवाला ओर नाश करनेवाला वहुत्व का नियम प्रमाणिक है 
अथात्‌ जव दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता ह वह प्रथम ज्ञान को नाश कर 
देता हं अरर जिस समयं एक ज्ञान उत्पन्न दाता हं उस दूसरे ज्ञान 
को उत्पन्न नहीं हान देता, 

प्ररन-दा आर तीन की संख्याम कारस्णता एकसे ई, कायं 
भिन्न-भिन्न किस प्रकार दात दं क्योकिदा करली वस्तुच्मों से 
दोओआरतीनसे तीन उत्पन्न हदातटै अर्थात दा ओौर तीनका 
समान पएकत्वदही हं ! 

उत्तर--एक्न्व म द्वित्व आर वहप्व नीं है इस वास्ते दानां की 
उत्पत्ति का कारण प्रथक है अर्थान्‌दा व तीन समवायि कारण 
थात मिलापसे द्वित्व अ।र वहस संयागमं हं एकत्व में नहीं । 
वहो कारण पर ध्यान देन से उससे यह फल निकलता कि 
सम्बन्धी ज्ञान तो एकत्व में रहता हे ओर इस प्रकार यिशिघठकेन 
पाय जने मे यदि कटा वह रुकाद्ु्रादहौ उसको फल के कारण 
श्रनुमान करते हं अथवा द्वित्वादि भी वहीदैँतो क्या द्वि्लादि से 
वह कोड विरोष िपा हृ्ाहैता एेसा माननेसे सम्भवहे कि 
द्वित्व कं उत्पन्न करनवाल कारण तीन ब चारपेदादहो जवे ओर 
इससे तमाम अनियमता फेल जावे । 

प्ररन-विरशिप्र प्राकभाव से विशेषता उस्पन्न होकर जैसे एक 
से कारण उत्पत्ति वालं रूप, रस, गन्ध ओर स्पश का प्रथक-प्रथक्‌ 
होना दी समन्यतय। हे इसी प्रकार द्विः; श्रादि में समना चाहिये 1 

उत्तर--अपने-श्रपन काये के प्राक्भाव का सम्बन्धी कारण 
के धारण से पता लगता है । चाहे द्ध सम्बन्धी ज्ञान से द्वित्व दौ 
के मिलने से घोर चसमें एक अर भिनाने से तीन होता है। यक्ष 
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मत कदो, क्योंकि प्रायः कहते हँ कि (मैने सौ च्योंटी को मार 
डाला ) एेसे समय पर समवायि कारण के नहोनेसे द्विष्व तब 
तक पैदा ही नदीं हो सकता, ताव्पयं यह है कि दो एक अर्थात्‌ 
( १¬-१) के मिलने से दो श्मोर तीन एक (१--१--१) के 
मिलने सेतीनदोताहे विना एक (१) के मेल के नहीं अतः 
एक संख्या का कामम लाना गोणदहे ओर सेना मौर जंगल के 
वृतो मे नियमित सम्बन्धी ज्ञानक नटोनेसे केवल वटूत मे पेसा 
ज्ञान होता है, परन्तु शत, सहस्रादि संख्या का वणन नहीं होता 
एेसा कोई आचाय मानते है, इसी प्रकार लक्त श्मौर कोटि सव मेल 
से इत्पन्न होंगे ओर जहो सम्बन्धी ज्ञान न हागा वहाँ बहुत-वहुत 
ज्यादा, वहूत दही अ्यादा सेना ह पेसा नहीं यद्‌ उद्यताचायं 
कहतं हें शस जगह समभना चाहिये कि तीन से लकर सद्ध तक 
संख्या ही बहत के नाम से कही जाती हे । उससे प्रथक कोई दृसरी 
बस्तु संख्या नदीं है । इसमे से प्रथम श्रा्ञेप अर्थात्‌ ज्यादती दी 
संख्या नहीं है, टीक नदीं, क्योंकि फौज के सिपाहियों कौ सैक्डां 
द्रौर सदस्नों में संख्या माम दन से पसे दी जंगल कं वृन्त की 
संख्या से मौर दसरा पक्त, किः केवल संख्यादटी हाती हं वहृत्व 
नहीं । यद्‌ भमी टीक नहीं क्योंकि तीन श्चादि कारण से पथक्‌ बहुत 
के अनुभव करने पर मालूम न होन से इसलिये नियमित रीति से 
एकत्व का ज्ञान न दाकर सम्बन्धी ज्ञानवाली ज्यादती दही सौ 
श्रादि की संख्या हे उसमें सौ मादि की काटे प्रथक्‌ अवस्था नहीं 
होती । इस प्रकार क प्रथक्‌ करनवाले गण के न होन से हमारा 
केवल यही ताप्य ह किं जिस अधिकरण में तीन आदि संख्या 
रहती हँ उसी में स्थित दूसरी संख्या ही वहुत्व है श्रथवा तीन 
शादि के उत्पन्न करनेवाले सम्बन्ध ज्ञान से उत्पन्न हवै २ प्राक भाव 
घे सत्ता के घटने से संख्या दोती ह उसकं विरुद्ध नदीं । बहुत्व 
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तब तक होता जव तक सो अथवा सहस्रहै। इस संख्या को 
हम विशेषतया नदीं जानते जैसे एक वस्तु मे स्थूल होता, रौर 
सुच्म होना रह्‌ सकताहे से एक अधिकरण मेँ तीन श्रादि 
बहुत्व हे । 

प्ररन-निडचय यह शत हे अथवा सहस्रम चार फल ले 
राड यहां कवल संख्या हे, वहुत्व नरह ! 

उत्तर-- इसका तात्पयें यदह किदोसे ज्यादा अथान्‌ बहुत 
हीह रौर वदत दही फल लात हें उसमें कोई विशेष माद्ूम करने 
वाला बात नही | इस प्रकारदो क साथ सम्बन्धी ज्ञान मिलने से 
चार । पसे दी अगे यादा से ख्याल करो । वहूघ्व के उत्पन्न होने 
मे संख्या ओर सम्बम्धी ज्ञान के मिलने का नियम नही। इस 
प्रकार सेना ओर वनकै त्तो मे वहष्व उत्पन्न होता है कोड 
दूसरौ वस्तु उत्पन्न करनवाल नदी होती सन्देह तो प्रत्येक अवस्था 
मेहो सकताह्‌ जिसप्रकार एकी अधिकरण मे एकत्व ओर 
परथक्त्व रहते हें इसी प्रकार एक ही अधिकरणमें दो की संख्या 
चमर द्वित्व रहता ह । जैसे द्विष्व है उसी प्रकार उसकी प्रथकता ह । 

प्ररन-दा मौर तीन चादि एक ही ्रधिकरणमे हें । एकत्व 
च्रोर प्रथकत्वादि फे व्यवहार का दोना सम्भवदहोने से क्याद्धित्व 
प्रथकप्वादि एक नहीं हे ! 

उन्तर-- जिस प्रकार घडा, ठेला, सरावा प्रथक्‌ हे इसी प्रकार 
दो शरोर प्रथकत्व में एक दूसरे को प्रथक्‌ करनेवाला स्थान मादू 
नहीं होता । प्रव्येक भिन्न-मिन्न वस्तु में प्रथक्त्व बराबर नहीं है 
है किन्तु भिन्न- भिन्न प्रकारकी वस्तु का प्रकाशित हदोनाहै इख 
प्रकार नहीं माद्धूम होते। द्विष्व का सहाधिकरण वाला जो परत्व 
थात्‌ वरे या परे है उससे उसका ज्ञान हो जाता है जिस प्रकार 
पथक्त्व में एक दूसरे से धिरे हुये दोने के कारण फकं होता है । 
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शस प्रकार फ़कं परत्व मे नही । जिस प्रकार यह दोनों नीले ह, 
इस वात का जानने से ( नीलेपन ) ओर (दो) में हठ नही 
माटूम होता । दोनों सहाधिकरण दे ! इसी प्रकार द्वित्व शरोर पर्व 
भी सदहाधिकस्ण रौर हट से मिन्नहे एक देशमें स्थित श्रौर 
श्यापस मे मेल श्रोर एकता न हाने पर भी दिशा श्मौर शरीर जैसा 
समवाय कारणमें उनक्रभेददहें ओर प्रकार कायं की उत्पत्ति 
सम्भव हाने से जो एकना एकत्व श्मौर द्वित्व मिले हये है जैसे 
छसमवायि कारण से मिले दय एक्‌ शओरओर प्रथक्स्व द्वित्व श्रोर 
प्रथक्त्व का असमवायि कारण भी हाना सम्भवह। द्रव्य से प्रथक्‌ 
एक काय कं वास्तं अनक पदार्थाफ मल से कायानसारी समवायि 
क्ञानकंन होन पर भी उत्पन्न करनवाले क दशंन न दान से सम्भव 
नही, कारणां का एक साथ ज्ञान दाने सै वहुन से तन्तुश्रों काया- 
नुसारौ शखा का मेल णक कपड़ ओर श्न क मेल को उत्पन्न 
करता हे । यदी केवल नमूना ह्‌ । द्वित्वादि के नाश की तरह द्वित्व 
शरोर प्रथक्त्व का नाश भी विचार लेना चाहिय । 


इसके रागे दूसरे विषय को आरम्भ करते द । 


अन्यतरकमज उभय कमनः संयोगजश्च संयोगः ॥ ९॥ 

अथे-मिलापमेंजो मिले हये का माटूमदोनाहौ प्रमाणो से 
नहीं कटता श्मोर सवर कायं भागो के संयोग में द्रव्य होते हैँ अथात 
द्रव्य में अग्निक मिलने से रूपादि पाकज गुणों के माद्धूम होने मे 
विशेषता से (भेरी ) आदि वाद्य ओरौर आकाश के संयोग से 
शब्दादि पैदा होते हैँ । यह स्वयं विचार करना चादिये णसा दह 
श्रौर पाकज्ञ गुण के सम्बन्ध में सोच लेना चादिये । संयोग के अथे 
प्रायः सा विचार क्रिये जति हँ करि ( जिसमे वित्कुल अन्तर नही ` 
वह्‌ संयोगी हे, किन्तु एक क्षण मे नाशवान्‌ वस्तु मै यह वात 
सम्भव नदीं । अतएव जिसके पहलेप्राप्रन दहो उसा प्रप्र 
जाना दही संयोग है यह कम से उत्पन्न दाताहै जेप चंचल बाज । 
( एक पत्ती का नाम हे ) एक स्थायी वृत्त परजा वैठताइं। अ 
पहले उस वृत को वह्‌ वाज प्राप्न न था अथात्‌ उसषे प्रथक्‌ थ 
अव उस कमकं कारण जा उस बाज्ञकी आत्मासं श्रारम्भ होक: 
शरीर मं पटहची। बार का ओर वक्त कासंयोगदहा गया इसी 
प्रकार अन्य स्थानां पर हरकत से एक अप्राप्त वस्य दूसरी वस्तु म 
मिल जां । इस मिलने कानाम संयोगे प्रायः परम्परा संयोग 
जैसे एक वृत्त के साथ अंगुली लगने से वृत अर हाथ का संयोग 
कट्लाताहे। इसी प्रकार तारों के साथ कच मिलने से कपड़े वे 
साथ कच का मेल होता कदींदो के साथ मेल होने से संयोग 
होताहे। जेसेदो तारे च्ाकाशसे मिली हृदद, भौर दो तार 
का वना हुत्रा कपड़ा आकाश से संयोग रण्वता है। कदी बहूव ₹ 
संयोगां से एक संयोग पेदाहोतादह जेषे बीस तासोंके साथ ओ 
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श्राकाश का मेल हे। उससे बीसतारोंसे बने हुये एक कपदढ़ से 
काश का संयोग उत्पन्न हाता हं । किन्तु पुनः एक असमवायि 
कारण संयोगसे भी दा संयोग उत्पन्न दो जाते हँ जैसे मिदर ओर 
जल के परमाणु का दूसरे जल परमाणु से दो-दो तक उघ्पन्न -करनं 
बाले दा संयागों से उत्पन्न हात हे ओर उन स्वणे संयोग से एक 
साथ दा-दा तक उत्पन्न हाते हे । इस जगह जो मिदर ओर जल के 
परमाणुघ्रों मे नपेदा करनवाला संयोग उत्पन्नहो उस एकदही 
मिदर क परमाणुश्मो सेजलकीदात्कसे भी एकी संयाग श्रौर 
पानी के परमाणुश्रोरमिद्रीक्दातक से दूसरा संयाग इस प्रकार 
रौर दानां कं संयाग की उत्पत्ति एकी समयमेंदहातीदहे। कारण 
श्मरोर अकारण उनकः संयाग द्वारा काय चर शच्रकायंकं संयागों को 
्ावरयक तौर पर उत्पन्न करन से मूृत्तिमान वस्तु श्रोरविमुसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु का संयोग कम से होना आवश्यक न्दी, 
क्योकि कारण कंन दहने से वदाँ हरकत दही नहीं ्रोरनकारणदही 
है अतएव कारण शौर अकारण क संयाग के च्रकायं शरीर कायें 
का सेयाग भी नदी ह । विभु चौर मूत्तिमान द्रव्य का संयोग नित्य 
ह्यह । प्रथम न मिले हये का मिलना जो संयोग का लक्षण किया 
था उससे संयाग उत्प हाना प्रमाणित होता चौर विमुका 
संयोग नित्य कहते हँ । यह उसका विपक्ती ह । दूसरा विभाग भी 
नित्य हो जावगा रौर यदि कहो विभागका नित्य हदोनाभी हमें 
लाभदायक दी हे किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि संयोग व विभाग 
हलो एक दुसरे के विपक्ती दँ यदि दोनों अविनाशी हों एकी 
स्थान मे उनका पाया जाना असम्भव हं इस वास्ते दोनां अनित्य 
है । इस वास्ते श्रावश्यक, दो वस्तुश्रों का होना है किन्तु दो विभु 
वस्तु नहीं हो सकती । जो मूतिमान भी हो जिनमे संयोग सम्भव 
दो विभु बस्तु तो दोनों मिलने से ओर दोनों प्रथक्‌ ओर उनसे 
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बिलङ्कुल प्रथक्‌ रहनेवाला संयोग का आश्रयजो द्रव्यमें विभु 
उनका भी श्राश्रयहे। ओर संयोग का नाश प्रथमतो साधिकरण 
विभागसे होता हे अथवा च्याश्रय अर्थात्‌ अधिकरणके नाश से 
होताहै। जेसे श्सीस्थन परदो तारों के मिलने के वाद्‌ एक 
तारके किसी भाग में कमे उत्पन्न हा ओर उसकमसे दुसरे काम 
से वह वस्तु प्रथकदा जाव आर विभाग से उत्पन्न करनवाले 
संयोग का नाश ओर उससे तारका नाशश्मौर तार कं नाशसे 
संयोग का नाश । नादो तारं बहत समय से मिली हों ओर 
उसमें कम उत्पन्न दाने से नाश्य जानाहै) क्रदं एेसा कहते दै 
तारकं भागकेकमेसे तार के उत्पन्न करनेवाल संयोग कानाश 
हो जाताहे तव दूसर तार मे कम विचार करनसे अधिकरण का 
नाश ओर विभागसेजा दानो णक साथ उत्पन्न दात दहे संयोगका 
नाश हा जातादहे, किन्तु यह कना ठीक नहीं क्योकि समवायि 
कारण के नाश दोनवालं दण म विभाग उत्पन्न नदीं ह्य सकता 
क्योकि समवायि कारण कायं के रहन तक वरावर रहता है यह्‌ 
नियम हे अतएव यह्‌ संयाग द्रव्य के उत्पन्न करन मे किसी प्रकार 
क सहायता को श्रावरयकता नहीं रखता हं परन्तु गुर को कमे के 
पेदा करने में दूसरी वम्तुच्मों की आ्रावरयकता है । अपना सहाधि- 
करण माटूम होने से बड़ पीपल के वृत्त पर वेटा हूत्रा जे ्वदरहै, 
यदयपि वह पीपल की एक शाखा परवेठाहे तो भी यही अनुभव 
होता हे कि पीपलकेवृक्ञसे वंद्रका संयोग है । केवल अभाव के 
कारण अनित्य सिद्ध हाने से परमाणु में रहनेवाला प्रमाणित होता 
है, किन्तु एेसा प्रतीत न्दी होता । इसलिये विभु चव भी उपाधि 
भेदके कार्ण एक भाग होताह रीर भाग से दोनेषाला संयोग 
भीषएकदेशमेदहीदहोताहे। अतएव परमाणु स्थित संयोगकाभी 
दिशा रादि के साथ प्रथक्‌ करनेवाला विचार करना चाहिये । 
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प्ररन-विभाग में संयोग की उत्पत्ति किस प्रकार हौ 
सकती हे ? 


उत्तर-एतेन विभागा व्याख्यातः ॥ १० ॥ 
थे संयाग की तरह विभागसे ओर दानों प्रकार के कमे 
सेपेदाद्ातादहे अथवा विभागसे ओर दानां प्रकारक कमे का 
विभाग उत्पन्न दाताह। जेसेकिवाजके कमंसे जो बाज ओर 
वक्त मे विभाग दा गयावह कमसेदहुत्रा। प्सेद्दीदोमस्लजो 
मस्ल युद्ध हछाडकर प्रथक्‌ २ दा गये उनमेंजा विभाग दुश्मा उन 
दानो क्कमसेद्ा। यदह विभाग केवल कमे क पैदा करनेवाले 
त्णमंद दे, क्योंकि इसमें किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता 
नही मादरम हृद । उस वाम्तक्ादह कििरसंयागओोर विभागका 
कमं कारण ह ¦ विनाग पैदा करन के वास्तता अधिकरण का नाश 
द्रोर संयोग उत्यन्न करने क लिए प्रथम संयोग का नाश का विचार 
करना चाहिय । पसा कहना टाक नहीं, क्यांकि अपनी उत्पत्ति के 
सम्बन्धी कम क श्रनावश्यक हान से ओर विभाग से उत्पन्न दोने- 
वाला विमागदोप्रकारकादहं। एक कंवल कारणक विभागसे 
इत्पन्न दानबाला, दसरा कारण अर अकारण क विभाग से उत्पन्न 
होनेवाला अथवा कारण ओर अक्रारण के विभाग से उत्पन्न 
होनेवाला कायं ओर अकाय उनक्रे विभाग से उत्पन्न होते दें । 
उनम केवल कारण क विमागसे, कारण ओर अकारण के विभाग 
से। जेषे दानां कपालों क प्रथक्‌ होन से कपाल ओर अकाश 
मे विभागदहोताहै ओर कारण ओर अवभरण के विभाग से कायं 
रोर अकायं के विभाग। जेपेश्र॑गुली के वृक्चसेप्रथक दोनेसखे 
हाय वृत्त सेप्रथक हा जाता है उससे शरीर ओर ब्त में विभाग 
हो जाताहै। 
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प्रशन-विभाग केदहाने में प्रमाण नर्ही, केवल संयोग के 
अभाव में विभागका शब्द काम श्न से! 

उत्तर--यह टीक नही, क्योकि संयाग का अत्यन्ताभाव नहीं 
होता, द्रव्यं मे रहनेवाला संयाग का श्र्यन्ताभाव विभाग होने 
केज्ञान काकारण हे यह कहना मी ठीक नही, क्योंकि भाग 
रौर सम्पूण मे भी एेसा ही व्यवहार करना पड़्गा । 

प्ररन-जोा द्रव्य कायं नहीं कारण हे यदि उनमें विभाग मान 
लिया जवे तो क्या हानिहे! 

उत्तर--यदि एेसा मान लिया जवे तो विन्ध्याचल आर हिमा- 
लय में मी विभाग मानना पगा, जो नहीं दै। यदि काइ कद्‌ करि 
एसा होनेमे क्याहानिदहै ता विचार करना चाहिर्‌ कि नियम 
विरूद्ध करने मेगुणओओरकमक्रने मं भी विभाग मानना पड़ा 
क्योंकि व्यवहार का विचार कहन से । 

प्ररन-यदि संयोगकेनाश कानाम विभाग रखाजवेतो 
क्याहानिहे! 

उत्तर-- एर ही संयोगे नाशसे संयोग के नाश होने पर 
विभाग कहना पड़ेगा, किंतु यह टीक नहीं क्योंकि दानां संयागों 
के उपस्थित दात हएमी एक संयाग ऊ नाश हान कं परचान्‌ पुनः 
मिलने पर सरवे या आंवले में मिली हृड अवस्थामें भी विभाग 
होने काज्ञान होनेषसे। 

प्ररन- जितना अथवा जिस समय तक संयोग कानाशह 
व्ही विभाग हे! 

उत्तर--यह्‌ भी टीक नही, क्योंकि एक संयोग के नाशं 
होने मे उसका अभाव कहने से, क्योंकि एक संयोग के नाश होने 
से संयोग का अभाव नहीं होता ओर क्ल र्थो श्रथात्‌ वस्तु 
के छभाव से । इस वास्ते संयोग के अभाव से प्रथक्‌ ब विमाग 
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एक गुणहै। ओर दूसरे विपक्ती गुणसे नश होनेषाला है 
क्योकि विना सहाधिकरण विपक्ती गुण के उसका नाश दोना 
सम्भव न हाने से क्योंकि आश्रय उपस्थित हो तो विपक्ती कै गुण 
के विना नाश नींद सक्रतः। 

प्ररन-कमे भी संयोग से नाशदोताहे अरर विभागको भी 
संयाग से नाश दानवाला मान लिया जाव ता लक्षण अति व्याप्र 
हो गया ! 

उत्तर-- गुणं का विपक्ती गण मनसे नाशदहोतादहै, क्योंकि 
जिस समय अंगुली, दाथ आर शरीर का अपन-तअपन कम से वर्त 
के साथ मिलाप हुख्ा। उस अवसर पर कवल अंगुली मे उत्पन्न 
हुए कम सं अंगुली ओर वृत्त क संयाग का नाश असम्मवदहानसे 
हाथ अर वृत्त, भुजा अर वृत्त, शवर योर वृत्तकं संयागका 
नाश स्वीकार करना पड़गा मीर हाथ आदि उस स्थान पर कमे 
सेखालीहेंचओौरञ्यंगुलीमेजा कमे उसका श्रधिक्रस्णदहाथसये 
पथकह। दृसर अधिकरण में दानवालेक्मसे भीसंयागका 
नाश माननम किसी स्थान परकमदहानसे संसारके संयागका 
नाश हाना । 

प्ररन- तुम्हारे विचार मं उस शवसर पर क्यादहोगा १ 

उत्तर--श्ंगुली शरोर वृत्त कं पथक्‌ हान से दाथ भ्रौरवृत्तका 
विभाग उत्पन्न होकर हाथ चीर वक्त के संयोग का नाश करता हे। 
यहं ज्ञान दान से दूसरे अधिकरण श्रथात्‌ भ्रंगुली के कमं से हाथ 
के संयाग का नाश दहो जवे। इपसे श्रतिप्रसंग दोना सम्भव नहीं 
क्ष्यांकि जो एक दसरं से मिले हए दँ उन्दी मेँ एक वस्तु के कम से 
दूसरे क संयाग कं नाशदहोनेका देखने से यह भ्ये ठीक नहीं 
क्योकि साधिकरण विरुद्ध गुणों को प्रत्येक स्थान पर न।श करने- 
वाला माद्ुम करने से । दूसरे हठ फ अतिरिक्त उसका श्राश्रय 


भाषानुवाद २९४१ 


छोड़ना सम्भव नहीं शब्द में जो विभागदहे वह विभाग से उत्पन्न 
होता ै। इस श्रवसर पर विभाग के असमवायि कारण होने का 
विचार करते दँ । किसी एक सेनामें कदे हए शब्दों की दुसरी 
सेना मे जो आवाज होती है। उस स्थान पर सेना मर अकाश 
का समवायि कारण नहीं देखते ओर आराग से जलते हए वांसो मे 
जो भ्रावाजदहोरहदीहौ उस स्थान परमभी विभाग के अतिरिक्त 
कोई दुसरा समवायि कारण दष्िगत न्दी होता । इसलिये कारण 
रौर अकारण के विभागसेदही कायं ओर अकायंके विभागका 
उत्पन्न दोना । हम ब्रनुमान करते, यदि एेसानदहो ता किस 
प्रकार च्रपने-्रपने कम से उत्पन्न हुये अंगुली ओर वृत्त का संयोग, 
भुजा ओर वृत्त का संयोग, शरीर आर वृत्त के संयागों का केवल 
प्र॑गुली में उत्पन्न हये कमे से श्रंगुली आर्‌ वृत्त मे विभागदोनि से 
छ्रंगुली रोर वृत्त का संयोग नाश दने पर भी दाथ आदि के 
संयोग का नाश दहो सकताहं। उस स्थान पर विभाग से उत्पन्न 
हुये विभाग के प्रसंगसेसंयोगकानाश हो जाताहै। यह कं 
चुके देदो कारणों के विभागके द्वारा कार्ण ओर अकारण का 
विभागदाना साफप्रतीतदातादहै। जा बाँसके दल अथान्‌ गुहे 
मे कमे उत्पन्न हृश्राहे। उसका दूसरे दल से विभाग की तरह 
स्राकाशादिसे भी विभाग होना सम्भव दोनेसे। जवतक वह्‌ 
बंस का दल ्र्थात्‌ गहा मिला हाथा तवबत्तक उस कम से 
उसका विभाग देखने से प्रकाशित दी है ओर वही भ्रंगुली में 

उत्पन्न कमे से दूसरी च्रं गुलियों से विभाग की तरह श्राकाशादि से 
विभागपैदादहदाताहै। द्रव्यमयं संयोगका विरुद्ध विभाग उत्पन्न 
करनेवाले तौ विभाग एक कम से उत्पन्न हो जतेदेः। जो कमं 
द्रव्य के उ्पन्न करनेवाले संयाग के विरुद्ध विभाग को उत्पन्न 
करता । वह द्रव्य के उत्पन्न करनेवाले संयोग के अनुसार उतपन्न 
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नहीं करता । जो द्रव्य के उत्पन्न करनेवाला कमे हे बही संयोग के 
विरुद्ध विभाग को उत्पन्न करनवाला हे । तासपयं यह हे कि कमं 
ही संयाग उत्पन्न दाकर द्रव्य वनता ओर कम ददी से विभाग 
उत्पन्न दाकर द्रव्यकानाशदहोतादहे। 

प्ररन-यह ठीक नही. क्योकि संयोग श्चोर विभागदो भिन्न 
प्रकार के कार्यो के लिय भिन्न प्रकार के कारण चाहिये) एकं प्रकारं 
के कारण स भिन्न प्रकार कं कार्यों का उत्पन्न हाना सम्भव नहीं| 
तएव एक ही कम द्रव्य क उत्पन्न करनवाल संयाग को उत्पन्न 
करे ओर उसक नाश करनेवालं विभागको भी। जैसे खिला हुमा 
फूल ओर उसक्‌, वन्द्‌ करने का भी उत्पन्न करना सम्भव नहीं 

उत्तर--द्रव्य वः उत्पन्न करनवाले संयाग कं विरुद्ध नर्ही, इन 
दानो का उत्पन्न करनवाला कम हे । एसा मत कटा, क्याकि कारण 
के भिन्न प्रकार के हानि कं विचार कौ बुनियाद हे नकि विरुद्ध ह । 
एक क॑ द्रव्यं कं उत्पन्न करनवाले संयागका टट दमन सं। इस 
वास्त भिन्न प्रकार का विचार क्रनाभी उचतद्ीह्‌। इस वास्ते 
यह जा बांस क्‌ दलम्‌ कम उपस्थितदे दानों की तरफ विभाग 
का उत्पन्न करताहे। ओर वह विभाग आकाशादि स्थानों से 
विभागको उत्पन्न करटा हं उसकं विना दसरे कौ सहायता के 
विभाग उत्पन्न करनेवाले का विभागकाकारण दान से कमदही 
मानना पड़गा, क्योंकि वह्‌ नाश से प्रथक समय की श्रावरयकता 
रखता हं नहीं उस समय भी उसे कम ही उत्पन्न करता ह । भूत- 
काल होन से कत्ता का अपनी उत्पत्ति केविना ही विभागका 
उत्पन्न करना सम्भव हे । 

प्रशन- करटी इस प्रकार दूसरे विभाग को उत्पन्न करता हश्च 
कीं दुसरे देश अथात्‌ स्थान में संयोग को भी उत्पन्न नकरदे! 

उचर-कहीं संयोग की उत्पत्ति के सखमभ्वन्ध मे कमे अतीत कालन 
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मे नही, यदि विरुद्ध इसके माना जवे तो कमे का नाशदहीनदहो। 
इस प्रकार योग से नाश होनेवाला होने से इस वास्ते यह विभाग, 
च्मानवाले संयाग से नाश होनेवाला तीन क्षण तक रहता हे । करीं 
तो आआश्रयके नाशसे नाश द्ोताह जवकि तारं के भागों में 
उत्पन्न हय-हय कम से त्रगे चलकर दा भागां का विभाग उत्पन्न 
होता हौ रौर उससे दृसरे तार में कमे उत्पन्न दोतादहं। उनदों 
तारों के विभाग तार कं उत्पन्न करनेवाले संयाग का नाश ओर तार 
के कम से विभाग । उससे वस्तु क उत्पन्न “+रनवाले संयोग का, 
उसकः नाश से तारका नाशो जाता हं । 

प्रप्र--इस प्रकार दुसर तार मे उत्पन्न हूय कम का नाश नदीं 
होगा, क्यों कि उसका काडई नःश करनेवाला नी क्योंकि अगे हने 
वाले संयोग ही से उसका नाश होना सम्भवदह परन्तु विभाग के 
नाश दोनेपरञ्रागे का संयागदही नहीह्यगा ! 

उत्तर-- तारम जा कम उत्पन्न हाता हं उससे जिस प्रकार उप- 
स्थित तारमें विभागपेदाह्ादहं उसी तरह उसका भाग भी 
विभाग का उत्पन्न करेगा वह भी उपपन्न करनेवाले संयोग का 
विपत्ती दी होगा । उससे उत्तर को संयाग दोगा ओर उससे कमं 
का नाश दहो जावगा अथवा एेसे विचारना चादिये, जिस समय 
जिस स्थानमे तारमें कमदहागा उसी समय उसके भागमेंभी 
होगा मौर वह्‌ कम मौजूदा नाश रोनेवाज्ी तार अप उसके भाग 
के आकाशाद से विभाग का एक साथ दी उत्पन्न करताहे। 
सम्पूण विभाग ऊ उत्पन्न करनेवाले संयोग का विपत्ती दोने से 
उदाहरणएतः भागों श्रार आकाशादि रकारण उसके विभाग होने 
से कायं तार का अकाय अकाशादिसे जो विभाग उत्पन्न हुमा 
है, उससे पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले संयोग से तार मे मिला हुश्रा 
जो कमे है उससे कमे का नाश दोगा । श्रोर कहीं पर दो से, ( जैसे 
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वारो रौर वैरन जिससे जुलाहा बुनता हे ) के संयोग होने से तार 
के हिस्से के परमाणुच्ों मे कमं होता है ओर उसी समय वैरन में 
भीकमहोताह तारके भागकेकमेसेद्सरे भाग के साथ विभाग 
उत्पन्न होता हे । उससे तार उत्पन्न करनेवाले संयोग का भी नाश 
हो जातादै मौर वैरनकेकमसेतारश्रोर बैरन में विभाग उत्पन्न 
होता है । श्रौर उस तार ओर वैरनमें जो संयोग था उसक्रा नाश 
हो जाता! श्रौर तार पैदा करनेवाले संयोग काभीनाशदहो 
ज्ञाता है । तार ओर वैरन क संयागके नाश के पश्चान्‌ वैरनमेंदा 
प्रदेश से संयोग उत्पन्न होता हे। उस संयोग ओर च्राश्रयके नाश 
विभागका भी नाश दहो जाता है 
प्रप्र-- क्या संयाग मे संयाग ओर विभागमे विभाग दहोता है 
उत्तर-संयागविभागयोः संयागविभागाभा बोशु- 
त्वमदहत्वाभ्यां व्याख्या ॥ ११॥ 
्र्थ-- जिम प्रकार अणु श्रोर महन्‌ अथात्‌ होटे श्रौर वड़े 
विशेषता पाई जाती ह उसम परिमाणकं गुण दान से दृसरा परि 
माण नदीं रहना रीर न कोइ गुण रह सक्रताहे। पेसेद्ी संयोग 
्रौर विभागादि नीं रहते । 
कर्माभिः कर्माणि गुणेगु णा अणुत्वमहत्वाभ्याभि- 


ति॥ १२॥ 

रथ--कम सदेव किसी कार्मिक ( हरकन करनेवाली ) वस्तु 
मेतोरहताहे परन्तुकममे कम नीं रहना श्रौरगुण द्रव्य र्मे 
तो रहते दँ किन्तु गुणों मे गुण नर्द रहते । जिस प्रकार छोटे 
अथवा बड़ परिमाण में कोई गुण नहीं होता । तात्पयं यह्‌ है कि 
गुण में गुण च्रोर कमे में कम रहना असम्भव हे। 

प्ररन--ऋअवयव रोर अवयवो मे संयोग किस प्रकार नीं १ 
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उत्तर--युतसिद्धथभावाव्‌ कायकारणयोः संयोग- 

विभागो न विचेते ॥ १३॥ 

अथे-- बिना सम्बन्ध एक से उ्यादा वस्तु की उपस्थिति का 
नाम युत सिद्धि है अथवा दो प्रथक-प्रथक्‌ आश्रयो में रहनेवाली 
वस्तु को भी युत सिद्ध कहते देँ परन्तु अवयव श्रौर श्रवयवी में 
युत सिद्धि नहीं पाई जाती क्योकि इन दोनों मे सम्बन्ध है । यह 
विना सम्बन्ध के उपस्थित नहीं रहते । दूसरे इन दोनों का आश्रय 
भीएकदही होता हे अथात्‌ जिस स्थान पर मनुष्य खड़ाहै उसी 
जगह पर मनुष्य के शरीर के अवयव भी है, शरीर के अवयवो ने 
कोद अन्य स्थान नहीं घेरा । अतः काये ओर कारण में संयोग 
विभाग नही है, क्योंकि एक श्राश्रय मे सम्बन्ध श्रौर भिन्नता 
दोनों मे नरी दो सकती जा ये पाये जा्येगे वदँ साधिकरण नही 
कृहला्येगे । 

प्ररन-क्या शब्द ओर अथे में संयोग सम्बन्धरहै १ याओ्रौर 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हे ! 


उत्त- गुणत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

श्रथे-संयोग के गुण दोनेसे शब्द के साथ के जो गणदै 
किंस प्रकार सम्बन्ध हो सकता ह ओर शब्द गुण का घट आदि 
द्रव्य के साथ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग द्रव्य से 
द्रव्य का हो सकता है परन्तु शब्द गुण है इसलिये शब्द का अथं के 
साथ संयोग सम्बन्ध नही हो सकता । 

प्ररन-क्या गुणका गुण के साथ संयोग नहीं हो सकता १ 
अथात शब्द का अथं जहाँ गुण हो वद्य तो संयोग होगा ! 

उत्तर--गुणापि विभाव्यते ॥ १५॥ 
अथे--गुणए भी शब्द्‌ का विषय है अर्थात्‌ शब्द के द्वारा गुणों 
१६ 
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को भी कदा जाता है। श्र्थात कहते हँ कि काला रूप, खटा रसादि, 
किन्तु उस रस श्रोर रूपादि के साथ शब्द का संयोग सम्बन्ध नहीं 
होता । तात्पयं है कि जिस प्रकार शब्द गुणकाद्रव्यां के साथ 
संयोग नहीं होता पसे दही गुणों के साथ भी संयोग सम्बन्ध नहीं 
होता, क्योंकि संयोग कमे से उत्पन्न होता है, किन्तु आकाशादि 
द्न्यसेनतो एक वस्तु कमं करके मिल सकती हे मौर नदीं दोनों 
के कमे से संयोग होता है। 
प्ररन-कमे क कारण संयोग के नदहोनेकाक्या कारण है! 


उत्तर-- निष्कियत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
नतो शब्द ही कमे करनेवाले हें नोर नहीं जिस आकाश का 
गुण शब्द है उसमें कमे है श्रौर न शब्द्‌ का श्रथं कमे करके शब्द्‌ 
की तरफ जाता प्रतीत होताह। इन कारणों से स्पष्ट प्रतीत होता 
है किराब्द का श्चथे के साथ संयोग नहींहोता। इसके लिये भौर 
युक्ति देते हे । 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे--यदि शब्द्‌ का अथे के साथ संयोग होता तो जहो शब्द्‌ 
जाता वहीं श्रथेका होना भी श्रावश्यक होता, किन्तु हम इसके 
विर्द्र देखते है अर्थात्‌ घट जव नही होता तो कहते हैँ किं षढा 
नही है । यह कहना उस श्च वस्था में सम्भव है जबकि घडे का शब्द 
घडे के साथ संयोग नहीं सर्खता वरन्‌ जरह शब्द॒धड़ा होगा बर्ही 
धड़ा दोगा । इसी प्रकार श्रौर वस्त्रो के श्स्तित्वसे जो हैन्कार 
किया जाता है उनके श्रागे वनने का वणेन किया जाता है । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द्‌ शोर अथे कासंयोग नहीं ब॑रन्‌ 
किसी वस्तु की हस्ती से इन्कार कना ही सनश्भव न्दी ईस वास्ते 
अथे के साथ शब्द्‌ का न संयोग सम्बन्ध हे नही समवाय सम्बन्ध 
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है, क्योकि यह दोनों सम्बन्ध जिन वस्तुश्रों मे होगे उनका एक 
साथ होना मी न्रावश्यक होगा ¦ 
शब्दा्थावधम्बन्धों ॥ १८ ॥ 

अथ--यदि शब्द्‌ च्रोर थमे संयोग दही नहींहै ओर नहीं 
समवाय सम्बन्ध हे तो इससे स्पष्ट है कि शब्द मौर अर्थंमे किसी 
प्रकार का भी सम्बन्ध नदीं | 

प्ररन- संयोग ओर समवाय सम्बन्ध के अतिरिक्त ओर प्रकार 
का सम्बन्धन होगा ए 


उत्तर-संयागिमादण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच ॥१९॥ 
थे- दण्डी पुरुप, इस ज्ञान में दण्ड रौर पुरुष का संयोग 
सम्बन्ध हे अथात्‌ पुरुष क साथ दण्ड मिला हृश्रा हाने से दण्डी 
पुरुष कहलाता हे । आर हाथी ग जर इस ज्ञान में समवाय सम्बन्ध 
अथात्‌ जिन अवयवो के संगठन कानाम हाथी है उन सम्पूण 
छमवयवां के मिले होने की अवस्थामेंहीहाथी काज्ञान दो सकता 
है दुसरी अवस्था में नीं । इस वास्ते यह विशेषतया मिले होने 
सही वह विक्ेष शकल उत्पन्न होकर अपने प्रकाश का कारण 
होती ह। जिस प्रकार तारों के संगठन ओर कपडे काज्ञान 
एक साथ हाता दहे जा कि समवाय सम्बन्ध को बतलाता 
है एेसा ही शब्द रौर उसके अथं का ज्ञान नहीं होता। इस वास्ते 
शब्द ओर अथेमे न संयोग सम्बन्ध हे ओ्ओर न समवाय 
सम्बन्ध हे । 
प्रन--यदि शब्द ओर श्रथ मे संयोग ओर समवाय सम्बन्ध 
नदी, तो किस सम्बन्ध से शब्द्‌ निमित अर्था को प्रकाशित 
करता हे 


सामयिकः शब्दादथग्रह्ययः ॥ २० ॥ 
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अथं--शब्द ओर अथे मे जो सम्बन्ध हे वह संकेत के स्थायी 
` नियम दूसरी सोसादइटी के स्थायी नियम से होता है तात्पयं यह 
है किं शब्द दो प्रकारके हँ एक लौकिक दूसरे वैदिक वेद के शब्दों 
का अथं के साथ सम्बन्ध संकेत के स्थायी नियम से हे श्र्थात इस 
शब्द से यदह रथे लेना चाहिये । पसा नियम जो इेरवर ने प्रमा- 
शित कर दिया ह। इससे वैदिक शब्दां के श्रथ काज्ञान होता 
हे ओर लौकिक शब्दों के अर्थो के लगाव जो सोसाटी ने नियम 
प्रमाणित कर दिये हें । जिनके भरासे हर कोषादि तैयार किये 
जाते हँ उसके द्वाराज्ञान दो जाता हे, इस वास्ते शब्द श्रोर अथे 
मे संकेत का सम्बन्ध हे । 


प्ररन- वैदिक ओर लौकिक शब्दों कं श्र्थोका भेद किस 
प्रकार माद्धूम दो सकता है आर किस प्रकार इस वात का ज्ञान 
होता है कि यदह शब्द लोकिक हे रौर यह वेदिक है स्योकि दोनों 
एक से माम होते हें ! 

उत्तर--बेद मे सव शब्द यौगिक हँ ूडि नहीं ओौर लोक में 
रूदि श्रोर योग रूटि शब्दां को देखकर मालूम हो जाता हं कि यदह 
शब्द वैदिक हे ओर यह लोकिक हे रौर उसी फ च्रनुसार रथ भी 
लिया जाता हं । 

प्ररन-- यौगिक शब्द किसे कहते हे ! 

उत्तर- जा वस्तु के गुण को वतानेवाला गुणी है जैसे प्रत्येक 
धनी पुरुष को धनी कहना यह्‌ उसके गुण के विसद्र नहीं ह, यद्यपि 
बेद्‌ का संसार के आदि में परमाप्माकीशओ्रोरसे उपदेश दोताह 
इसलिये उसमे सम्पूणं गुण विशिष्ट नाम होतेदें। जो किसी 
विशेष पुरुष पर दलालत नहीं करते, किन्तु गुणों को बतलाते हें । 

प्ररन--रूढि शब्द किसे कहते हे ! 
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उत्तर- जहा शाख के नियमित किये हये अवयवो से श्रथ 
काञ्ञाननदहो, किन्तुएकश्रणी ने उसको मान लियादो। लोक 
में किसी निधन पुरुप का नाम धनपति रख देतेदहै। इस प्रकार 
शब्द ओर अथ क्रा सम्बन्ध संकेतसे होता है । वैदिक शब्दों का 
थं इेरवर कर संकेत से लिया जातादहे ओर लौकिक शब्दोंका 
अथे सोसाइटी अथवा समूह्‌ के संकेत से म्रहण किया जाताहै। 
देरवर के एक टी शब्द के दा नियमित अर्थं नदीं दो सकते, किन्तु 
सोसाइटी के अनुकूल यह नियम नहीं है । जगत्‌ की सम्पूणे भाषायें 
सासाइटी के वनाय हय नियम पर स्थित हुड है । संस्कृत भाषा के 
लोकिक मन्थं मे विशेषतया सोसाइटी के नियमित नियमों से अथं 
लिया जाता टे, किन्तु वेदिक भाषा का सोसाइटी से कोई सम्बन्ध 
नदीं वेदों मे रूटि शब्द नहीं हैँ इसलिये उनमें कोरे अर्थाभास भी 
नही । जो मनुष्य यह्‌ वात नहीं जानते कि वेदों मे केवल यौगिक 
शब्द ह बह वेदां मे भी अपनी अस्पज्ञता से इतिहास बतलाते है, 
किन्तु जाननेवाले यास्काचायादि ऋषि इसके विरुद्र हे । इन दो 
प्रकार के शब्दों के श्रतिरिक्त योगरूटि शब्द भी होते है । जाँ पर 
रूटि नाममें गुण भी वसे ही पाये जायें जैसे कि विशेष धनी का 
नाम धनपति रखा गया । यद्यपि धनपत्ति उसका नाम रूढि है 
किन्तु उसमें गुण भी पाये जाते हैँ । परमात्मा का संकेत जातिसे 
रहनेवाला होता है ओर सोसाइटी का संकेत जाति ओौर व्यक्ति 
दोनों में पाया जातादौ इस वास्ते उसके दो मेद वैदिक रौर 
लोकिक करिये जते हँ प्रभाकर आचार्यं के विचार में वस्तु ओौर 
व्यक्ति को बतानेवाली शक्तिका नामदही संकेत है ओर पुराने 
आचार्यो के विचार में वस्तु व्यक्ति अौर शकल इन पदार्थो का ज्ञान 
जिस शक्तिसे होता है बही संकेत है ताप्यं यह्‌ है कि शब्द अौर 
श्रथ का स्थायी नियम के अनुसार सम्बन्ध है । वैदिक शब्दों का 
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शेटवर के नियम से ओर लौकिक शब्दों का सोसाइटी के नियम 
से । अव देशके प्रसंग से परत्व ओर अपरत्व में जोंच होगी । 


एकदिकाभ्यामे ककालाभ्यांसनिङृषविप्रङृ्टाभ्यां परम 
परश्च ॥२१॥ 


्थे- परत्व रौर अपरत्व दो प्रकार से उत्पन्न दाते है । एक 
देश सम्बन्ध से दूसरे काल सम्बन्ध से । 

प्ररन--दिशा एक है । एेसा बतला चुके हे, शरोर काल भी एक 
है यह बतला चुके दँ अतएव एक ही काल रौर दिशा से दूरी चौर 
नजदीकी दो प्रकार की मुतज्राद्‌ (राय) किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकती हे ! 

उत्तर--यद्ययपि एक ही काल ओर दिशा से परत्व शरोर अप- 
रत्व उत्पन्न नहीं होता किन्तु वीच में दूरी को न्युनता विशेषता से 
यह कहा जाता है यथाथ में परस्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति नहीं 
मानी जाती । जिस प्रकार उपचारक शब्दां का दूसरे स्थानमें 
देखते हे । जैसे कोद कहते हे च्रागरा श्रा गया यद्यपि श्राना, शब्द्‌ 
श्मागरे मे कटा गया है, किन्तु कहनेबाले का स्पष्ट ॒तात्पयं यही है 
किं हम आरआगरे आरा गये हें । इस प्रकार वीच कं फासले को परत्व 
मर अपरप्व कटा जाता हे । 

प्रशन-यदि परत्व श्रर अपरत्व की उत्पत्ति मानी जये तो 
उसका समवायि ओर ्रसमवायि कारण क्या होगा ! 

उत्तर-उस दशा मे दिशा रौर कालतो श्रसमवायि कारण 
हगि श्नन्य स्थानमें मौर वस्त्काजो भिलाप हौ वह असमवायि 
कारण कहलायगा । जेसे कि पुरबी आदमी का पूरब की वस्तुके 
साथ निकट का सम्बन्ध अ्यादा है रोर दूसरी वस्तु के साथ 
थोड़ा सम्बन्ध, इसी पेक्षा से पूरवी वस्तुका श्रपरत्व श्मौर 
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दूसरी श्चोर की वस्तु का परप्व सम्बन्ध होगा । एक श्रोर की 
वस्तु मेँ भी फासले से परत्व ओर अपरत्व का ख्याल दोगा जव 
कि परत्व रौर अपरत्व की उत्पत्ति का मान लिया जाये ओर 
इन्द्रियों का संयोग शरोर उनको संयोग न होना दोनों के कारणं 
बतला दिये । इस प्रकार विषय के प्राप्र करनेवाले ज्ञान का उपलक्षण 
बतला दिया । एेसे ही सम्बन्धी ज्ञान को निमित्त कारण कटा । हमं 
बतला चुके हँ कि एक ही तरफवाली दो वस्तुं मे भी परत्व रौरं 
अपरत्व पाया जाता है । जब सवका कारण केवल देनेवाले का 
अपेत्ताज्ञान दही हे तो प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न दोना चाहिये, 
किन्तु यह कहना टीक नर्ही, क्यं कि अ्पेक्ता बुद्धि के नियम होने से 
भ्रत्येक स्थान में परत्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति नदीं होती, क्योंकि 
कारण से ही कायं की उत्पत्ति होती है । यह प्रत्यत्न से प्रमाणित 
ह। कारण काये का एक दूसरे के आश्रय होना ठीक नहीं किन्तु 
काये सदेव कारण की सत्ता पर निभेर है बरन कोई वस्तु उत्पन्न ही 
न हौ सकती क्योंकि कारण की सत्ता के लिये कायं पहले चाहिये 
ओर काये के वास्ते कारण की आवश्यकता हे क्योंकि परत्व शरोर 
परत्व का भान होता है। ओर भान होना बिना उच्पत्तिके सम्भव 
नहीं । एक काल में उत्पत्ति बतलाने से संसार में मान दोनेवाले 
अपरत्व का वणेन किया एक काल से दो बस्तुश्मों फे उत्पत्ति समय 
मे परत्व रोर अपरत्व का विचार उत्पन्न होता है जिसकी उत्पत्ति 
से खस समय थोडा फासला ह बह निकट है योर जिसकी उत्पत्ति 
से विशेष फासला है बह दुर रहता है इस स्थान पर भी गुण रौर 
गुणी का नमूना दिखलाया है । उससे दो स्थानों पर विभाजित बस्तु 
जो समवायि कारण अरौर काल भ्रौर वस्तु का संयोग असमवायि 
कारण है । उनमें जिस सीमा तक बुद्धि को जाने में विशेष कालल 
लगाना पड़ता है बहु दर है । ज्षँ कम फासला है बह निकट है । 
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यह परत्व श्रोर श्रपरत्व का ज्ञान नियमित स्थानबाली वस्तुमेंभी 
उत्पन्न होता ह । जो मकान सम्बन्धी परत्व ओर अपरत्व होता है, 
उसका सात प्रकार से नाश होता है ओर उत्पत्ति दोनों की एक 
साथ होती हे बरन्‌ ्न्योऽन्याश्रय हो जाता है । सम्बन्धी ज्ञान के 
नाश होने से असमवायि कारण संयोग कानाश होता ह संयोग के 
नाशसे वस्तुका नाशदहोताहेजो कि स्रसमवायि कारण दहै । श्रोर 
निमित्त असमवायि कारणों कं नाश से, निमित्त समवायि कारण 
के नाश से निमित्त का नाश होताह। अपेन्ञाज्ञानक नाश से, 
तब तक दूर की उत्पत्ति होती हे जबतक दूर ही का सामान्य ज्ञान 
होता है उससे अपेक्ता ज्ञान कं नाशसे अपरत्व वस्तु केज्ञान के 
छवसर पर श्रपरत्व कानाशदहो जाताहं। जिस प्रकार प्रथम 
संख्या के विचार करते हये अपरत्व के सम्बन्ध में बतलाया गया 
है । एेसा ही इस अवसर पर भी विचार लेना चाहिये । असमवायि 
कारण के नाशसे भी वह जैसे कि अपेक्ञा बुद्धि एेसे ददी दूसरे 
के श्आश्रय रहनेवाले शरीर मे कमं हे उससे जिस समय में दूरी की 
उापत्ति होती है उसी समय दिशा ओर शरीर में विभाग दोताहं। 
उससे जब ही परत्व का सामान्य ज्ञान होता है तब दही स्थान रौर 
शरीर के संयोग का नाश होता हे। उस सामान्य ज्ञान से अपेत्ञा 
बुद्धिकानाशदहो जाताहे। वही स्थानश्ोर शरीरके संयोग के 
नाश होने से परत्व श्रपरत्व का नाश होता है, क्योंकि अपेन्ता बुद्धि 
शरोर परत्व का एक ही समय मरे नाश होता ह । इस वास्ते अपेता 
बुद्धि परत्व की नाश करनेवाली नहीं । 

प्रभ-- नही, समवायि कारण के नाश सेभी, गुणका नाश 
होकर ्रात्मा श्रोर मनके संयोगकेनाश सेभी संस्कार श्रोर 
अवशिष्ट फल के नाश से ्रात्मा बहुत व्याङ्कल होती हे ! 

उत्तर-एेसा नदीं क्योकि दूरी दो प्रङृष्ठ दोने से धिर री है 
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इस दूरी काजो श्राधार ह, उसके दुसरे स्थान जाने में प्रयत्न मं 
विशेषता का अभाव है । अपरत्व का प्रथक्‌ होना श्रावश्यक दै 
तब दूसरा नाश करनेवाला उस विरुद्ध युक्ति से संयोग का नाश 
ही नाश करनेवाला अनुमान कर लेना चाहिये। संस्कार 
छरीर अवशिष्ट आदि कार्यो का स्म्रति के मुख से बहुत देर पश्चात्‌ 
भी प्रतीत होने से उसके नाश होने को माननादही दीक नदीं। जो 
कुदं उपर दिखलाया गया है वह्‌ केवल नमूना ही हौ वरन्‌ इस 
अवसर पर रौर भी विरोष विचार हो सकताहे। 

प्ररन-काल के सम्बन्ध सेजो परत्वहोताहे उसमे क्या 
विशोषता हे ! 

उत्तर-कारणपरत्वात्‌ काश्खापरत्वाच । २२॥ 

दथे- परत्व ओर अपरत्व के समय काकारणनजो समयहै 
उसके परत्व ओर अपरत्व का समवायि कारण जमाने का संयोग 
थात्‌ परत्व का समवायि कारण काल का संयोग ओर अपरत्व 
का समवायि कारण जो कि संयोग में कहा गयाहौ परत्व ओर्‌ 
छ्मपरप्व उत्पन्न नहीं होता इस वास्ते परत्व ओर अपरत्व का 
कारण काल में ह इस गुण को विचारना चाहिये । 

प्ररन-परत्व ओर अपरत्व मे परघ्व रर अपरत्व क्यों नहीं ! 

उत्तर--परत्वापरत्वयोःपरत्वापरत्वाभावोऽणुत्व महत्वा- 

भ्यां व्याख्यातः ॥ २२॥ 

अरथे--परत्व शरोर अपरत्व में दुसरा पहला आदि नदीं 
रहता । जिस प्रकार अणुतव ओर महस्वादि कानदहोना प्रथम 
प्रमाणिक कर चुके दे एेसा दी परत्व ओरौर अपरत्व में विचार 
लेना चाद्ये । जिस प्रकार वहाँ पर युक्तिमेदोसूत्रदिये थे वदी 
अब बतलाते हे । 


कमभि, कर्माणि ॥ २४॥ 
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अथे--कमे मे कमे नदीं होता इसका वणन भी प्रथम दो चुका 
है इसलिये दुबारा उ्याद्‌ा नहीं लिखा जावा । 
गुरोगु णाः ॥ २५ ॥ 

अथे- गुण मे गुण नहीं । इसका वणन भी पहले कर चुके है । 

प्ररन--परत्व श्रौर श्रपरत्व तो सम्पूणे बस्तु में समवेत है 
अथात उसका समवायि कारण संपूण वस्तु हे। ज्ञानादि का 
समवायि कारण आत्मा हे श्रव बतलाइये कि बह समवाय क्या 
वस्तु है ! 

उच्तर--इटेदमितियतः कायकारणयोः स समवायः ॥२६॥ 

अथे- यदं पर काये कारण केबल नमूने के लिये बणेन किया 
गया हे । अकाय श्मोर कारणम भी समवाय होता हे जबदो 
बस्तु च्न्योऽन्याश्रय की रीति पर श्राधार ओर आधेय पाये 
जावे, ओर उनमें से एक विना दुसरेके नदो सकेतो उनका 
जो सम्बन्ध इस स्थान परदहं। इस ज्ञानको प्रकाशित करता है, 
बही समवाय सम्बन्ध हे। जो निना सम्बन्धदो वस्तुर््ोमें न 
रहे रौर सम्बन्ध वालों में रहे । उते युत सिद्ध कदत हँ । जैसे 
कहते टे इस स्थानमे कंडीमे ददी वेर आदिर, इन तारों में 
कपड़ा है, एवे द्रव्यमें द्रव्य गुण श्रौर कमे जिस प्रकार गौमं 
गोपना है इसी प्रकार आ्रप्मा में ज्ञान दहे, ओर श्राकाश में शब्द्‌ ह । 
हस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति विना ¦सम्बन्ध के न्हींदहो सकती । 
इससे अनुमान किया जाता ह कि कोड सम्बन्ध है यही संयोग 
सम्बन्ध तो हे नहीं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के कारण कमाोदि का 
यद पर नास्तिघ्व है दृसरे विभाग का भी अवसर नहीं है, क्योकि 
सम्बन्ध वाली वस्तु को अन्योन्याश्रय होने से भोर नियमित 
प्रमाण के न होने से श्रप्रत्यत् श्रौर नित्य होने से। 
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प्ररन--यदि समवाय एकी है तो द्रव्यादि में रहनेवाले 
द्रन्य्व से गड़बड़ होगा, क्योकि कम में रहनेबाले कमेत्व क सम- 
बायका भी द्रव्य होना सम्भव होने से! 

छत्तर-एेसा मत कटो, क्योंकि आधार ओर श्राधेय के नियम 
होने से गड़बड़ नहीं । यदयपि द्रव्य के द्रव्यत्व का समवाय ह वही 
गुण ओर कमे के गुण श्रौर कमे पाने का समवाय है किन्तु उनका 
आधार द्रव्य नही, क्योंकि कमं श्रोर गुण का कमेत्व गुणत्व द्रव्य 
मे पाया जाता ह । द्रव्य मे रहनेबाला द्रव्यत्व द्रव्य में ही प्रतीत 
होता है । ओओौर गुण में रहनेवाला गुणत्व गण में प्रतीत दोता हे । 
रौर कमे में रहनवाला कमेस्व कमे मे पाया जाता हे । उनके श्रति- 
रिक्त मौर करटी नदीं पाया जाता । इस वस्ते श्नन्वय श्रोर उ्यतिरेक 
से यह नियम स्पष्ट हे । जसे दही ओर करंडी के विशेष संयोग होने 
पर भीक्ंडीहीश्माधारह, दही नहीं। यह आधार श्राधेय का 
नियम हे । पसे ही वणेन किया हृश्रा शरोर वणेन करनेवाली शक्ति 
के भेद से यहोँ भी स्थायी नियम हे । जिस प्रकार द्रव्य का द्रव्यस्व 
रभ्य को प्रकाशित करता है उस प्रकार कमत्व द्रम्य को प्रकाशित 
नहीं करता । आधार के आधारत्व के विरुद्ध सही ज्ञान नर्हीहो 
सकता रर द्रव्य कमे नर्ही होता ओर कपडे में तारे नहीं होती । 
इससे वायु के रूपका ्राधार होने परभी हवा;का रूप नही 
दिखाई देता, क्योंकि रूप वायुका स्वभाव नहीं है। इसलिये 
स्वभाव शक्ति ही प्रत्येक स्थान पर नियम स्थायी करनेवाली है 
श्रौर नित्य है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं रौर उत्पन्न हु 
बस्तु का समवायि कारण से उत्पन्न होने का नियम है अर्थात्‌ 
कोई उत्पन्न हई वस्तु विना समवायि कारण के उल्पन्न नीं हुई 
रीर उसके कणे से निमित्त चौर असमवायि कारण भी होते है । 
व प्रन यह्‌ उपस्थित होता है कि यदि समवाय को नित्य माना 
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जाये तो उसका समवायि कारण कोद अन्य समवाय होगा श्रथवा 
यही समवाय ही अपना समवायि कारण होगा यदि दूसरा सम- 
वाय स्वीकार करं तो श्रनुस्मिता दोष होगा । यदि उस समवाय 
को समवाय का कारण कहं आत्माश्रय ( अथात्‌ अपनी पीट पर 
आप चदना) दापदागानो कि सम्भवदह। 

प्ररन-- तारं मे कपड़ा समवायदहे ओर कपड़में रूप सम- 
वाय ह यह्‌ वणन विना एक से ज्यादा माने केसे होगा !? 

उत्तर--वह स्वरूप सम्बन्ध से दोता है दृखरा समवाय मानने 
से अनवस्था दोषदहोताहे। 

प्रन- ता यह कपड़े कारूपरहे यह भी स्वरूप सम्बन्ध से 
होगा या समवाय सम्बन्ध से ! 

उत्तर-- समवाय सम्बन्ध से क्योकि यद्य कोद रुकावट 
न्दी हे । 

प्ररन-भूतल पर घड़ानदहींहे। इस स्थान पर समवाय 
सम्बन्ध होगा वा स्वप सम्बन्ध 1 

उत्तर--यहां समवाय सम्बन्ध नही किन्तु स्वरूप सम्बन्ध 
सेद्ी सम्भवरहै। वरन घडेका अभाव ओर धड़े का कपड्‌में 

मभाव योर कपड़े काधडमे, जा अनेक में रहनेवाला नित्यहै 

घरावर हो जायगा, शरोर क भेद हीन रहेगा । चओमोर प्राकभाव के 
समवाय से पदान दहोनसे उसका नाशन दो सकेगा। पएेसे अव- 
सर पर सत्ता के विवादास्पद न होनेसे प्रमाणित नदो सकेगा) 
भद्राचा्यं विशिष्ट नामी, एक प्रथक्‌ सम्बन्ध मानते हँ किन्तु यदि 
सम्पूण नास्तिकत्व हे, केवल एक विशिष्ट सम्बन्ध दही सम्बन्ध है 
तो धड़ की उपस्थिति से घड़ का अ्रस््तित्व ज्ञान संभव दो जायगा 
क्योकि घडे के अभावके विशिष्टसेदह्ी घडे के अभाव के विशिष्ट 
नदहोनेसे बो घड़ाही घड़के अभावको सोकनेवाला है यदि 
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एेलाहो तो विशिष्ट के सम्बन्ध से ही रोकनेवाले के श्रभावकाभी 
न दोना मानते। नतो श्राश्रय रौर आश्रित वस्तुही इस प्रकार 
कीट श्रोर नहीं घडे केअभावकावणेन हो सकताहे। घड़ेके 
उठा ले जाने के पश्चात्‌ उसी स्थान पर घडे का श्रभाव मादटूम होने 
से बहां भी रूप के नाश के पश्चात्‌ क्यों न रूपवान्‌ का ज्ञान समवाय 
के नित्य यर एक होने से होता यदिपसा कटोतो रूपके नाश 
से ही उसका वणेन नहीं होता । अगले सूत्र में द्रव्यादि पांच पदार्थो 
से प्रथक्‌ समवाय को प्रमाणित करते 


द्रन्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भाषेन न्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
अथे-जिस प्रकार द्रव्य गुणादि पदार्थो से सत्ता एक प्रथक 
वस्तु हौ वह्‌ केवल ज्ञान द्वारा दी माद्धम होती हे एसे द्रव्य में गुण 
कर्मादि से प्रथक अरसमवाय हे । वह न द्रव्यमें रहता हेन गुण में 
न कमेमें किन्तु अस्तित्व से प्रथक्‌ हे। अरव उसका एक होना 
प्रमाणित करते हे । 
उत्तर-तत््वम्भाषेन ॥ २८ ॥ 
अरथं--जिस प्रकार सत्ता संसार के सम्पूणं पदार्थो में रहने पर 
भी एक है । इसी प्रकार समवाय भी एक ह । जिस प्रकार सत्ता से 
इस तरह काज्ञान होता हे इसी प्रकार एकी समवाय प्रत्येक 
स्थान पर एक समय रह कर बहुत ह । इस प्रकारके ज्ञानकी 
उत्पत्ति का कारण ही अपने निशान में विशेषता होने से द्रव्यादि 
से प्रथक्‌ है मरौर किसी प्रकार के भेद ज्ञान करनेवाली विरोषता के 
न होने से बह एक दी है तात्पये यह है कि समवाय का कोह एेसा 
निशान नह है जिससे समवाय का एक से ज्यादा होना प्रमाणित 
हो सके इस वास्ते देश आर काल के मेद्‌ से मिलने के कारण बह 
अतीत्य है अनित्य होने के योग्य न होने से। 


शट वेशेषिकं दशन 


प्र्--यदि समवाय सम्बन्धी ही है तो तार चौर कपडे भौर 
खूप से प्रथक्‌ हो सकता हे १ 

छत्तर--श्राधार श्राधेय होने मे उसका प्रथक्स्व नहीं हो सकता 
क्योंकि रूप, गुण, अर रूपवाले द्रव्य अथवा संपूण अौर विमाग 
भे जहां संबंध नदी, समवाय उपस्थित नहीं जिससे प्रथक्षत्व हो । 

प्रशन-आधार ष श्राधेय ही भिन्नद्ये? 

उत्तर-एेसा होना असम्भव है, क्योकि यह श्रुभव के बिल्कुल 
विरुद होने से! 

प्ररन- प्रभाकर ्राचाये समवाय को एक से ज्यादा ओर 
अनित्य मानते हे ! 

उत्तर--यह टीक नहीं, क्योंकि रूप नाश हा, यह ज्ञान होता 
हे । किन्तु रूप का समवाय नाश हृश्रा है यह ज्ञान नहीं होता । 

पररन- बहुत से मनुष्य समवाय को प्रत्यत्ञ मानते हैँ ! 

उत्तर- यह भी ठीक नहीं क्योंकि समवाय इन्द्रियों से अनुभव 
नदीं होता, किन्तु इन्द्रियों की शक्ति से कालादि की तरह बाहर है । 


सातां अध्याय समाप्त हुमा 
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्ध्याय ठ आहिक १ 


नदि 


प्रव इस श्राठवें अध्याय में बुद्धि रथात्‌ ज्ञान की जांच करते 
हैँ क्योंकि आत्मा के साधन के समय बुद्धि का वणन हृत्रा है अब 
उसकी जोँच करते हें ¦ 

द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे- द्रव्यो में ज्ञान बतलाया गया हे रथात्‌ जो विषयों को 
ग्रहण करनेवाली वुद्धि हे उसका वणन तृतीय श्रध्याय में आ चुका 
हे श्चौरज्ञात रहे कि वुद्धि, उपलब्धि शौर ज्ञान ये पयाय वाचक 
शब्द हे । 

प्रटन-महात्मा मनु ने लिखाहे कि बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती 
है । जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वुद्धि ज्ञान कानाम नदीं 
क्योकि ज्ञान गुण है मौर सांख्य दशेन में भी बुद्धि को प्रकृति का 
प्रथम कायं अर्थात्‌ द्रव्य माना हे! 

उत्तर-मदात्मा मनु नेज्ञान शब्द्‌ काश्रथे वेद्‌ लियाहे, 
जिसका तास्पयं यह्‌ है कि जीव की बुद्धि अथोत्‌ ज्ञान परमात्मा के 
कषान भथात्‌ वेद से शुद्ध हाता हे । जीवात्मा की बुद्धि मोर ज्ञान 
एक ही हे । सांख्य दशेन में बुद्धि गुण है महत नाम मनका था। 
जिसका अदयुद्ध अथे बुद्धि करके भेद कर दिया देखो- सांख्य शेन 
अ० १ सूर ५७१। 
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प्रशन--कोई बुद्धि को नित्य मानते दै, कोई श्रनिष्य उसका 
क्या कारण हे ! 

उत्तर--वुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान दो प्रकार काह १-- स्वाभाविक 
२- नैमित्तिक । स्वाभाविक तो जीवात्मा का धमे श्रौर नित्य है रौर 
नैमित्तिक अन्तःकरण श्र्थात्‌ मन की वृत्ति ओर अनित्य है। जिस 
शास्त्र में बुद्धि को अनिप्य वतलाया वहाँ सममः लेना चाहिये कि 
शास्त्रकार नैमित्तिक ज्ञान का वणेन कर रहे हैँ । ओर जाँ नित्य 
बतलाया हो वहाँ स्वभाविक का वणेन, एेसा विचार कर लेना 
चाहिये । अव इसके अगे वुद्धि के भेद कहते हें । 


तत्रात्मा पन्वाप्रत्यन्ते ॥ २॥ 

अथे--बुद्धि तीन प्रकार की है। १-सन्‌विद्या २--विद्या 
१--श्विद्या । 

प्ररन-सत्‌ विदा किसे कहते हे ! 

उत्तर-जो ज्ञान तीन काल में एक सा रहनेबाला है अथवा 
तीन काल मं रहनेवाले पदार्थोकाजोज्ञान है वह सत्‌विद्या हे । 
तात्पयं यह है कि जिससे परमात्मा, जीवात्मा श्रौर परमाणुश्रों से 
सत्ता का ठीक ज्ञनहोताहै विज्ञान बदलनेवाला न होने से 
सत्‌विद्या कहलाती है । 

प्ररन- विद्या किसे कहते टे ! 

उन्तर--जिससे जैसा पदाथ हो, वैसा ज्ञान हो जवे उसे विद्या 
कहते हँ । विद्या चार प्रकार की है| पहल प्रत्यत्त, श्र्थात्‌ इन्द्रि 
याथ के सम्बन्ध सेजो ज्ञान उत्पन्न होताहै। दुसरे लिंग ज्ञान 
जो अनुमान द्वारा होता हे । तीसरे स्मृति-जो पहले देखने सुनने 
के स्मरण होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे । चौथे भाषे-जो आप्त 
उपदेश से ज्ञान प्राप्त होता है, 
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प्रटन-अविदया किसे कते हैँ ? 

उत्तर--जव वस्तु के वस्तुत को न सममकर भ्रमसे श्रौर 
को श्रौर समता है तब उसे अविद्या कहते द? वहभी चार 
प्रकार की है। १-संशयज्ञान, २- विरुदधक्ञान, ३--स्वप्नज्ञान, 
-- जिसका आत्मा में विवास ही नदहो। उनमेंजो पदाथ 
इन्द्रियां से अनुभव नहीं दोते उन्म ज्ञान श्रनुमान से दोता 
है। उस सूत्र मे आत्म शब्द से जीवात्मा अरर परमात्मा दोनों 
का तात्पये ह । (मन श्रीर शब्द्‌ चः से काल, दिशा, आकाशादि, 
उनका ज्ञान प्रव्यक्त से नदीं होता, किंतु च्रनुमानादि से होता है यद 
सूत्रकार का तात्पयं है । ओ्मरौर प्रत्यक्ष ज्ञानका भीदोप्रकार का 
है । १-योगियों का दूसरे अन्यो का। योगियों ज्ञान पदार्थों 
की ठीक-टीक योग्यता का बतलनेवालाहोताहै शओ्रौर अरन्यं के 
प्रत्यक्त मे भी श्महरुद्धि होना सम्भवे, 

प्ररन--ओ्ररों का प्रत्यक्ष अरुद्ध दाना किस प्रकार सम्भव हे ! 

उत्तर--अरों के प्रघ्यक्ञ के वास्त इन्द्रियों के अतिरिक्त सदा- 
यकों की श्रावरयकता है यदि सहायकों मेंकमीदहे या वह टीक्‌ 
नही तो ज्ञान मे अ्ुद्धिहो जतीह। जैसे थोड़ी रोशनी श्रार 
अन्धेरे मे रतस्सीको साँप जानते हें । तो आंख से सहायक रोशनी 
कीकमीके कारणसे यदहश्रमहुरादै, किंतु योगियों को सहायक 
को अआवरधकता नदी हाती । इस वास्ते उनका ज्ञान ठीक पूरा 
कदटाता ह । 

प्ररन--पुरुष सवज्ञ हो सक्ता या नहीं १ 

उत्तर-- पुरुप से तात्पय जीवात्म! परमात्मा दोनों हे । परमात्मा 
सवेज्ञ हे । जीवात्मा किसी ्रवस्थामें एक देशी होने के कारण 
सटज्ञ नहो ससुता। योगी तत्वज्ञ होता है मौर सांसारिक जनों 
मे विरुद्ध ज्ञानमभीदहो सकता है ओर इतरजनों का प्रव्यत्तभीदो 
९५७ 
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प्रकार काहे एक संशय युक्त वृसरा संशथ रदित । ओ संश युक्त 
है धह तोप्रसाणदही नही जेषे रस्सी मे सपे श्रादि। 
काभनि्ेशषि वामनिष्पत्तिविधिरक्तः ॥ २॥ 

शरथे- ज्ञान जिस कारण से जिस प्रकार उत्पन्न होता है ऽसी 
परकर का ज्ञानं कषैलातादहै। श्रथात्‌ जिस विषयका कषान 
जिस प्रकार काज्ञान दौ श्रौर्‌ जिस धम वाला ज्ञान दौ उसके धणीन 
करने मे उसकी उत्पत्ति के कारण को साथ लेकर वणेन होती 8 
चैसे चत्त द्वारा जो प्रत्यत्त दाता है उसक्रा नाम ॒चान्ञुस प्रत्यक्त है 
इसी प्रकार अर भेदो मे भी विचार लेना चाद्ये । 


प्ररन--उ्प्ति की विधि किस प्रकारकी हे! 
^ ¢ ण ४4 
उत्तर-- गुणकमसु सजिङृष्टेष ज्ञाननिष्पतेदरभ्य 


कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथे- रूपादि गुण, रौर उत्तेपणादि कर्मो मे जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसमें द्रव्य कार्णदहे। गुण श्रौर कमे द्रव्य में उत्पन्न ही 
अनमव होते हैँ । विना द्रव्य के केले गुण कमे का ज्ञान कीं 
नही होता । द्रव्य का ्रनुभव योग्य होनाभी कारण है। यदि 
द्रव्य श्रतुभव योग्य नदो तो उसके गुण श्रौर कम अनुभवं नही 
कर सकते । उनका द्रभ्य में ही इन्दर्यों से सम्बन्ध होता ह । यद्यपि 
करूर नौर चन्दनादि के छोटे-छोटे परमाणु््रो सेमी सुगन्ध का 
अनुभव करते दै, चनन्तुतो भी उसमें इतना द्रव्य अवकश्यहै कि 
उसो श्रतुभव कर सके यद्यपि शब्द के माद्धम करने मेँ द्रव्य 
भयुमव योग्य नदीं दहैतो भी द्रव्य में रहता हश्रा दी शब्द्‌ माद्धम 
होता ह । श्राकाश से प्रथक्‌ शब्द्‌ का ज्ञान नदीं हो सकता । 


अह्नो सम्बन्ध प्रत्यद्ध नहीं । उसकी करपना क्यों करते हे १ 


भषाुवादि ९६९ 


उत्तर-- ज्ञान की उत्पत्तिमेंकायेसे ह्यीकारण का मामना 
च्रावर्यक है, क्योकि बिना कारण के कार्यदहाता ही नहीं ज्ञान के 
उत्पन्न होने की ओर विधि बतलाते हे । 


सामान्यविरोषेषु सामान्यविसेषाभावाद्‌ तत पष 


ज्ञानम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रथ-सामान्य श्रौर विशेष्य द्रव्य गुण रौर कमं में स्थित 
श्रस्तिघ्व जो उनकी सत्ता को ( स्थापित ) करतां है, चूनता है। 
फिर उन द्रव्य गुणं धमं में भूमि, जल आदि मेँ रहनेवाला अस्तित्व 
जो सामान्य द्रव्यों से चुनताहे। इस अवसर पर द्रभ्य में स्थित 
सामान्यता शरोर शच्राधार की विशेषता से रौर उसके सम्बन्धसे 
समवाय सम्बन्ध से सम्पृणे इद्दिर्यो क गुण के ज्ञान होने से संकेत 
समवाय सम्बन्ध से ज्ञान की उत्पत्ति हाती है। वात्पयं यहहैकि 
सामान्य ओर विशेष मँ सामान्य विशेषके नोने से श्ञानकी 
उक्षति होती है । जो द्रव्य अपने द्रव्यत्व से सामन्ये वही सत्ता 
की अपेत्ता विशेष है । इस षास्ते सत्ता के अ्रतिरिक्त शरीर कोड वस्तु 
सामान्य नही । सामान्य रोर विशेष अपेत्ता से होता हे यह्‌ अपेक्षा 
ज्ञान से सम्बन्ध रखती है । इस वास्ते बतलाया कि ज्ञान इस 
प्रकार भी उत्पन्न टोताहे। 

प्रशन- क्या जिस प्रकार सामान्य ओर बिशेष में सामान्य 
श्रौर विशेषकेनदहोनेसे विना दूसरे की आवरयकता से ज्ञान 
होताहै। पेसेदी द्रव्य गण कमेमे भी विना आवश्यकता के 
ज्ञान होता हे! 


सामान्यविश्चेषापक्ंद्रन्यगुणकमसु ॥६॥ 
भथे-द्रव्य गुण कमं में जो द्रव्य, गुण, कमे का अस्तित्व से 
चुनी हई बुद्धि अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान के साथ इन्द्रिय ओरौर षस्त के 


२६४ वैसेषिकं दर्शन 


सम्बन्ध उत्पन्न होता है। उसमे सामान्यता अरर विशेषता 
की आवश्यकता श्वश्य होती ह । वह विना आावहयकता उत्पन्न 
नदीं होता, क्योंकि यह द्रव्य हौ यह गुण हे, यह कम है यह विशि 
ज्ञान श्रपनी उत्पत्ति के वास्ते जरूरत रखता हे । विना जषरत 
उत्पन्न नहीं होता यह्‌ तात्पयं ह । 

प्ररन-- क्या द्रव्य मे भी सामान्य ओर विशिष्ट की श्रावश्य- 
कताटीसे ज्ञानदाता! 


उत्तर--द्रव्यं द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ ।॥७॥ 
अथ- दरव्यम द्रव्य, गण्मारकम की पत्ता से ब्ञान 
उत्पन्न दाना ह । जेसेकिसीन कहा कि घंटे वाली सफ़द गाय 
जाती हे इसमे गाय द्रव्यहे, घंटा उसमें विशपता उत्पन्न करने- 
वाला दहे रौर सफेद गणदहं आर जाना कमह इम वास्तं विशेष 
का जाने विना विशिष्टकाज्ञान न्हीद्ा सक्ता श्रौर न सम्बन्ध 
के चिना विशप्य हा सकता ह्‌ । तात्पये यहदह किद्रव्य ज्ञानमें 
द्र्य गण ओर कमं की जरूरन रहती ह विना उनक्‌ द्रव्य का 
ज्ञान नदीं दाता। 
प्ररन- क्या गुण कम कंज्ञानम भी गुण कम का आवश्य 
कता या नर्द! 
उत्तर-- गुण कमसु गुणकमामावात्‌ गुण कमापिघ्षं न 


विद्यते ॥८॥ 

्रथ--गुण, कमम राण कमक नहाने से उनके ज्ञानमें 
गुण कम का श्चावक्यकता नही, क्याकि गुण में ।वशेष गुण कं नः 
दोन से ओर कमम किसी भिशिष्टकमंका ज्ञान नर्द हाता । इससे 
स्पष्ट प्रतीतहै कि गुण कमक ज्ञानम किसी गुण कमे की 
. जरूरत नद । 
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प्ररन--गुण कमं के ्रनुभव होने से गुण ज्ञान मोर कमे ज्ञान 
होकर उन गुण कमे की श्रावरयकता नहीं ! 


उत्तर--समवायिनः श्वेत्याच्छत्यबुद्धेधच्येते बुद्धिः, 
ते एते कायकारणभूते ॥ ९ ॥ 


अथ--समवाय सम्बन्धके नहाने से गुणकमंके ज्ञान में 
गण कम की आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार द्रव्यमें द्रव्य गण 
कम समवाय सम्बन्ध से रहते हँ एसे दी गण कमं म गण कमं 
समवाय सम्बन्ध सं नहीं दाता । इस वास्त उनके ज्ञान मं गण 
कम की जरूरत नदीं । जेसे "शंखः सफ़द हे इस अवसर पर शंख 
जो द्रव्य हे, उसमं यह विशष्य समवाय सम्बन्ध से रहते हं । इस 
वास्त शंख क ज्ञान मं उसकी ्रावर्यकताह, किन्तु गण कमम 
कोई विशेपता नदीं रहती, क्यों कि विशेष्य के साथ विशिष्ट वस्तु 
काज्ञानटी विधि ज्ञानकाकारणहै। इस वास्ते स्पष्ट प्रतीतदहै 
कि गण कममे गण कम के समवाय सम्बन्ध से न रहने से उसकी 
श्मावह्यकता नहीं । 

प्ररन--गो घंटे वाली ह्‌ | इस स्थानम द्रव्य के ज्ञान मं द्रव्य 
की श्मावश्यकता ह । इसी प्रकार खंभा हे ओर यह धड़ा हे । इस 
्मवसर पर द्रव्य की विशेषतां जाननेमें द्रव्य का जानना कारणं 
है । जिस स्थान पर प्रथमद्रव्यका ज्ञाननदहो तो वहां किंस 
प्रकार द्रव्यकाज्ञान होगा! 


उत्तर--द्रव्येष्वनितरेतकारणाः ॥ १० ॥ 
अथे-द्रव्यों के ज्ञानमे एक दूसरे द्रव्यों को कारण नदीं कदं 
सक्ते यद्यपि खम्भेकेज्ञान केवादभीधडे काज्ञानदहोतोभी 
खम्भेकान्ञानषड़केज्ञान का कारण नहीं 


वेरोषिकि दरशन 


प्रल--पडे रोर कपड़े श्रादि का प्रसंग प्रतीत होता है भौर 
ग्रसंग कारण कायं में हो सकता है । 


उत्तर-कारणयोगपच्यात्कारणएक्रमाश्च घटपटादि बुद्धि 
नामूक्रमो, नदैतुफलभावात्‌ ॥ ११॥ 


भथ--घडे, कपदे श्रादि केज्ञानके प्रसंग कोजो कायं श्रोर 
कारण कं अधिकार में दिया है यद्‌ युक्ति ठीक नहीं । तास्पयं यह 
2 किज्ञानके प्रसंगके कारण काये काप्रसंग के कारण से नी, 
रिपु मनकागुणह कि षह एक समयमेंदो ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता । इस वास्ते नतो ज्ञान के कारण एक साथ उत्पन्न दौ 
ख्कतेटे ्रौरन एकसाथदा ज्ञान उत्पन्न हो सकत देँ । मन 
के विना ज्ञान होना असम्भवहै त्रोरमन एक समयमंएकदी 
ह्ञान प्राप्त करता है । इसलिये ज्ञान का प्रसंगानुरूप होना उनके 
कारण काय का प्रसंग प्रमाणित नहीं कर सकता । इसके लिये प्रसंग 
की युक्ति हेतु नही, विंतु हेत्वाभास है । 


द्माठवे अध्याय का प्रहला आहिक समाप 
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कैगेषिक दग्रैन भाषानुवाद 


अध्याय ८ आ्ाह्धिकं २ 
णी कं 

पि्धले आहिक में स्वकट्प अथात्‌ शक्य श्रौर संदे से 
भिले हये प्रत्यत्त की जँ च करके अव विशिष्ट श्रौर विशेष्य प्रत्यच्च 
की जांच करते है । 

यमेष त्वया कुतं भोजयेनमिति बुद्ध थपेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे- जिस वस्तु के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है उसे 
यह दी पएेसा ज्ञान उत्पन्न होता है । श्रौर जिस वस्तु के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध नहीं उसकी अपेता, बह ही, एेसा ज्ञान पैदा होता है। 
यदह करने में स्वतंत्र हे। यह्‌ ज्ञान में रखकर (तूने च्ियाह। इस 
प्रकारका ज्ञान होतादहै। कठिन कामके ज्ञान के काम की अपे 
ब्ेदहोगया। क्ियाहै कम यद ज्ञान उक्पन्नदोताहे। खाने के 
कमे को ख्याल रखकर उसके कर्ता को कते हैँ छि खाता ह । इख 
म्रकार के सब सम्बन्ध ज्ञान की अपेत्तासे दते हं जिस प्रकार शख 
ज्ञान दोतादहै वैते ददी संबंध का शब्द से वणेन किया जावार। 
पसा प्रत्येक स्थान में विचार लेना । 
टेप भाषाददृ्टे ऽवमावात्‌ ॥ २ । 

अथे-जब बुद्धि के समीप विषय दोतादहं तो याहः अष 
इुत्ल विषय होता हे लो (बह बुद्धि में स्थित स्वीकार शिया जाता 
ह| तूहे इस क्चान्‌ मं उपस्थित करनेबाला श्या है इस ज्ञान में 
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कृमे कहलाता है । इस ज्ञान में जिसमे लगाता है श्रौर लगानेवाला 
विषय नदीं । यह दोनों, इस ज्ञान मे बह दोनों का विषय है । जब 
उपस्थित होता हे तव एसा ज्ञान उपपन्न दोताह। श्रौर लुप्त 
विषयों मे इस प्रकार क ज्ञान उत्पन्न नही हात । यह्‌ केवल अन्वय 
शरोर व्यतिरेक से माद्टूुम होताहं। अरव दृसरे प्रकरण अर्थात्‌ 
विषयों का भारम्भ करते हें । 


अथे इति द्रन्यगण कमसु ॥३॥ 
अथं- जिस अवसर पर अथ ध्या जायता वदाँ वैशेषिक 
शाख के अनुसार द्रव्य, गुण आर कमेद्दीका सममना चाहिये, 
क्योकि यह्‌ वैशेषिक शाख का प्रचलित शब्द हे। श्रथ शब्द्‌ से 
तीनों का वसन हानसे परशि पादाचा्यन भी लिखाहै अथ 
शब्द से तीनों का बणन हदातादह्‌। 
दूसरा विषय-- 


्रव्येष प्वात्मत्वं प्रतिसिद्धम्‌ ।(४। 
दथे- द्रव्योंमेंजो शरीर इन्द्रिय आदि काये द्रव्य है वह 
पोच भूतो से बनी हृ दँ उसकी ( तरदीद्‌ ) विरुढता करते हे । 
खेसे एकं शरीर के बहुत से उपादान कारण नदीं इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत दोताहैकिजो इन्द्रिय जिस भूतकी बनी हृद है उसी के 
नियमित विषय को प्रण करती है दृसरे भूत की इन्द्रिय दसरे 
भूत के विषय एक-एक भूत के नियमित वपय हँ । इस वास्ते 
उनकी प्रहरण करनेवाली इन्द्रियां भी एक भूत से उन्न ह स्वीकार 
करनी चाद्ये । जिस मतलव से यह सूत्र कदा गया है, अगे उख 
मतलब को वताते हें । 
भूयस्त्वात्‌ गन्धवत्वाच पृथिवी गन्ेत्ाने पतिः ॥५॥ 
अथे-गन्ध जिस इन्द्रिय से जानी ज्ञाती है उसकी भ्रकृति 
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अथात उपादान कारण प्रथ्वी हं । क्यो उपादान कारण जमीन ह ! 
इस प्ररन के उत्तर मे कहते दै, गन्धवती होने से, क्योंकि बिना 
गन्ध कं गन्धवती नहीं हयो सकती । गन्धवती होन से ध्राणेन्द्िय 
द्वारा स्पष्ट श्रनुभव हाता हे इस नियम से स्पष्ट प्रमाणित कि 
प्रथ्वी गन्धवती हे । 

प्ररन-- शरीर के अन्य अवयव गय जो ग्रहण नीं करते केवल 
नासिका ही ग्रहण करती हं इसका क्या कारण हे! 

उत्तर-- यद्यपि ओरोर जगह शरीर के अवयवा में अन्य उच्दियों 
को दवाने की शक्ति नही, किन्तु नासिका में प्रथ्वी कं परमाणुनां 
द्वारा यह शक्ति है श्र्थात्‌ अन्य इद्दियां के दवान योस्य गोशिकं 
्मवयवों से वन होन कं कारण नासिका में गन्धगप्रहण करनकी 
शक्ति हे । 


तथापस्तेजोवायुश्वरसरूपस्पर ज्ञानेऽविशेषात्‌ ।£॥ 

अथ-इसी प्रकार रसना इन्द्रिय की प्रकृति श्रथात्‌ उपादानं 
कारण जल, रौर चज्लु का उपादान कारण तेज अथात्‌ अभि, ओर 
स्पशे त्वचा का उपादान कारण हुता, क्योंकि उसी भूत के विषय 
को नियमित तौर पर अनुभव करनेवाली हें । 

प्ररन-- यह्‌ किस प्रकार नियम हो सकता हे कि सम्पूणं शरीर 
मे श्चग्नि उपस्थित हो, परन्तु रूप का देखना केवल च्ल द्वारा दी 
सम्भव हो अन्य अवयवोंसेनदहो! 

उत्तर- यदहं 9 वही दबाने योग्य चर वयवाों से उत्पन्न होने की 
श्रपेत्ञ। ही से नियम है । जैसा फ पिद्धले सूत्र में नासिका सम्बन्धी 
बतलाया गया हे । इसी प्रकार आकाश की इउद्धिय कानकोभी 
सममः लेना चाहिये । 


प्राटवां अध्याय का दसरा आहिक समाप 
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अध्याय & अहिक १ 


ननि व 


क्रियागुणन्यपदेश्ाऽमाषात्‌ भरागसत्‌ ॥ १ ॥ 

अरथे--काय अपनी उत्पत्ति से नहीं होता, क्योकि उस समय 
में अपने उत्पन्न करनेवाले के अभाव का दोना उसमें युक्ति कि 
क्रियाओ्मौरगुण केनदहोनेसे यदिडउस समय भी काय होता 
रथात्‌ घडा, कपडा श्रादि काये अपनी उत्पत्ति से प्रथम उपस्थित 
दोते तो जिस प्रकार उत्पन्न हान के प्चात्‌ घड़ा पड़ा हुच्रा, घडा 
चलता है, यह्‌ घड़ा खूबसूरत है । इस प्रकार का व्यापार होता है। 
उत्पन्न होन से पले दात। किन्तु उत्पत्ति से प्रथम एेसा ट्टिगत नकष 
होता, जिससे स्पष्ट प्रतीतदहौ कि घड़ा उस समय मौजृद नदीं। 
कुम्भकार को चाक पर धड़ा बनाते हए देखकर शौर जुलाहे को 
तारों से ताना बाना बनाते हए देखकर इस जगह धड़ा बनेगा यह्‌ 
सव मनुष्य प्रत्यक से अनुभव करके कहते हैँ शौर बह हमारी 
आँखों के सामने पेदा होते नजर श्राता हे । 

प्ररन-- उत्पत्ति से प्रथम भी घड़ा उपस्थित था, करणकी 
श््यार्यो से माद्धुम हो गया । जैसे किसी मकान के अन्दर कोई 
वस्तु दो श्रौर वह रृष्टिगत न होती दौ उसको कोई मकान खोल 
कर निकाल लावे तो निकालने से प्रथम उसका अभाव नदीं होगा १ 

उन्तर-यदि प्रथम ही मौजृढ होता पो कपाल भादि के प्रसंग 
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खे नहीं वनता । जिस प्रकार चन्दर से निकाल लाते हैँ। खसी 
प्रकार पूरा निकल श्राता परन्तु सदैव इसके विरुद्ध रृ्टिगत होता 
ह । प्रथम कायं के श्रवयव बनते हं फिर उनके संयोग से कार्यं 
बनता हे । 

प्ररन-यदि कारण में कायं उस्पत्तिसे प्रथम न दोतातो 
उपादान कारण का नियम न होता, अथात्‌ मिदटरी से घड़ा वन जाय, 
कपद़ा न बने, तारों से कपड़ा वने घड़ा न बने यह्‌ नियम नही १ 

उत्तर-उपादान कारण में बनने की शक्ति श्रोर कतां मे बनाने 
की शक्ति होती हे, किन्तु काये म। जूद नदीं । काये इन दोनों शक्तयो 
के ज्ञान के यनुसार संयोग से उत्पन्न दोताहे। 

प्ररन-यदि उपादान कारण में वनने की शक्ति के स्थानमें 
तिरोभाव माना जवे शरोर कारण की क्रियाश्यों से उनका जाहिर 
होना मानाजवेवा क्या हानि है! 


उत्तर--इस प्रकार कायं कारण में सांतारिक व्यवधान के 
स्थान मे स्थानिक व्यवधान स्वीकार करना पड़ा अर्थात्‌ काये यहम 
शरोर कार्ण किसी अन्य स्थान पर, जो कि सिद्धान्त के विरुद है । 
इस वास्ते काय उत्पत्ति से प्रथम उपस्थित नहीं ठेसा ही मानना 
ठीक है । काये के नाश के पश्चात्‌ भी उनके अभाव को प्रमाणित 
करके उसका उत्पत्ति से प्रथम अभाव साचित्त करते है । 


सदसत्‌ ॥ २॥ 


अथे-जिस प्रकार कायं अथात्‌ उपादान कारण चौर कर्ता के 
बनाने से प्रथम प्रत्यत्त बोर श्रनुमान से काये का अभाम्र साबित 
डोताहै। एेसेद्ी नाशके कारण के सम्बन्ध थोर क्रियाभ्मों के 
पश्यात्‌ भी उस घड़ शादि कराये का माव सिद्ध होता हे। उत्पक्ति 
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के प्रथम के अभाव का नाम प्रागभाव ओर नाश होने के पश्चात के 
अभाव का काम विष्वंसाभावहे। 

प्र्म--घडा टी विरोषावस्थामें टटने के व्यापार अर्थात क्रिया 
कोस्वीकार करताहं न किषघड़कं ्रतिरिक्त उसका विध्वंस 
रथात नाश दाता 


द्रसतः क्रियागणव्यपदेशाभावःदथान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ-- सत्ता से श्रभाव किस प्रदणर दो जाता ह । उसके उत्तर 
मे लिम्वते हें करि जिस प्रकार घडे के नाश के पहले धड़ा पड़ा टत्रा, 
चलता हु्रा नत्र रताहं ओर उमक्रर्पश्रौर श्राकारकाभी 
ज्ञान हाता या नाश क पश्चात पसा न्हींदहाना। इससे स्पष्ट प्रतीत 
होताहं कि वड़ंकाश्रभावदहा गया, क्योकिजो वस्तु उपस्थित ह 
उसकं गुण का ज्ञानदाता हं छोर उस समय यह्‌ कहते हूय भी नहीं 
सुनते कि इस घडे को ले चला यह घडा वड़ा खूवरसूरन हे । जिससे 
उसका अभाव स्पष्ट प्रतीनदहानादह। प्रागभाव ओर विध्वंसाभाव 
को वतला करश्जव अन्याङन्याभाव भी च्रथात एक का चअ्रभाव 
दूसरी वस्तु में है, इसको सावित करते हें । 


सचासत्‌ ॥ ¢ ॥ 

्रथे- जदा घडे की उपस्थिति मे उसके अभाव का वणेन किया 
जाता है, जैसे कत टै कि गौ ट नदीं रीर ऊंट गौ नदी। इससे 
गो श्मोरड्टकाञअ्भावता सावित नहीं होता इससे “नदीः शब्द्‌ 
से जादिर है कि उनमें तादाल्याभाव रथात्‌ उसमे उसका अभाव 
है शरीर उसमे उसका अभावदहे। यह अभावदो प्रकारके रभाव 
से प्रथक्‌ तीसरे प्रकार का श्रभावह। क्योंकि वस्तु की उपस्थिति 
मे उसका श्रमावह। वस्तु की उत्पत्तिसे प्रथम नहीं मौर न 
उसके नाश के पश्चात्‌ उसका नाम शन्योऽन्याभाव भ्रात एक मं 
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दुसरे का अभाव ह | शरोर यह श्रभाव हमेशा रहनेवाला है, क्योंकि 
घडे का कपड़ा रौर कपडे का घड़ां होना हर प्रकार असम्भव है! 
वह्‌ सवेद। प्र॒थक-प्रथक्‌ ही रंगे । इस वास्ते जिस प्रकार पहली ओर 
दूसरी तरह का अभाव श्रनित्य हौ उसके विरुद्ध यह अभाव 
अनित्य है ! 
यच्चान्यद्‌ऽसदतस्तदऽमत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे--उन तीन प्रकार के श्रभावाों के अतिरिक्तजो अभावह 
वह अत्यन्ताभाव हं, क्योकि प्रागभाव के पश्चात्‌ नाश हो जाता हे । 
्र्थात्‌ वस्तु की उप्पत्ति से उसका अभाव न्ह रहता । ओर विर््व॑- 
साभाव का नाश हाने से प्रथम अभाव हे। अर्थात्‌ जत्र तक किसी 
वस्तु का नाश नहीं हा तत्र तक उसका विध्वंसाभाव उपस्थित 
ही नहीं । ओर श्नन्याऽन्यामाव विपक्त मेँ रहता हे ओर अपनी 
सत्ता मे नहीं रहता । परन्तु अत्यन्ताभाव इन तीनों का विपक्ती 
अभाव हे। 
अव दूसरे विषय को आरम्भ करते हें । 


असदिति भूतप्रस्यक्षाभावात्‌ भूतस्मरते विरोधिप्रत्य- 


क्षवत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे- नही हे, यह कारण में प्रत्यक्ञ ज्ञान होता है । उससे घड़ा 
नदीं हे, घडा नाश हो गया अव घडा टूट गया इस प्रकार का 
परत्यक्त का ज्ञान होता हं । इससे विरुद्ध उदाहरण प्रत्यत्त की तरह 
मादम होता है । एसे दी उनके टूटने का भी प्रत्यत से ज्ञान होता 
है । उसका कारण वतलाते हँ । गु्रे टुए के प्रत्यक्ञ न होने से 
परथ्वी पर उत्पन्न हुये शरोर नाश हये घडे आदि में प्रव्यक्त न होने से 
घडे का यथाथ ज्ञ.न नहीं होता । उसमें यह तकं उत्पन्न होती है छि 
यदि य्ह घडा दहो तो जिस प्रकार प्रभ्वी दौखती हैः उसी प्रकार 
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धडा भी दीखता, यद्यपि दिखाई नदीं देता शस बस्ते नदीं है । 
इ्षफे अमाव का प्रमाणभूतका स्मरणदहोना भी धड़े श्चाषिन 
रहने पर उसकी स्मृति अथात्‌ याद्‌ श्राना उसके उपस्थित अभाव 
काप्रमाणहे। 


तथाऽभावे भावपत्यक्षत्वाच ।७॥ 

अथ--यद्यपि यह्‌ भावं का शब्द्‌ सामीाम्य है किन्तु विषय 
के कारण भागमाव है । जैसे होते समय प्रत्यक्ते ज्ञान हाता हे एेसा 
ही प्रागभाव में ज्ञान होता है सत्ताके प्रत्यक्त होने से मोजृदा तार 
श्रादि के संग्रह्‌ को प्रत्यत्त देखने से श्रर्थात्‌ इन्द्रियों हारं भास 
करने से, अथवा भावका षिरुद्रजो अ्रभाव है। उसका प्रत्यक्ष 
होमे से यद्यपि प्रागभाव श्रनादिहै, किन उसका श्रन्तहै श्रोर 
विष्टंसाभावनजो बस्त॒के नाश होनेके पश्चात्‌ होताहै। यदपि 
ठसका आदि है परन्तु रन्त नी । इस वास्ते यह्‌ दोनों श्रभाव 
की अवस्था विचार लेनी चाहिये वरन्‌ आदि बाली वस्तुकादी 
श्न्त होता ह । दसरी का नदीं ! 

अव ( चन्योजन्याभाव ) अर्थात्‌ एक का अभाव दूसरेमें को 
प्रव्यक्त बतलाते हे । 


एतेनाऽषटोऽगोऽधमंश्च व्याख्यातः ॥८॥ 

रथे--उपयुक्त बातों से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहै किगोके 

जो गुण हे वह प्रघ्यक्ञ से घद़मं नदी पाये जते ्रौरजो घद़के 
गुण दँ बह गौ मे नदीं पाये जाते । इससे घदड़का गौ न होना 
्रौरगौकाषड़ान होना प्रत्यच्च प्रमाणसे सावित है इस्र वासते 
अन्योऽन्याभाव श्रांत एक का श्भाव दृसरे में प्रत्यक होता है, 
अन्योऽन्याभाव के माद्धूम करने में विपन्ती की योग्यता की भआआब- 
श्यकता नही, परन्तु जिख भधारमें बह गुणय रवे ह उसी 
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योग्यता अखूरी है । गौ मे धढे के च्रकारादि का गुण मौजु भही 
हसं वस्ते गो घड़ा नहीं हो सकती एसे टी भौर वस्तुश्नों मे विचार 
लेना चाहिये । 

प्ररन--दौ विरुद्ध वस्तुच्रां के माष्टूम होने पर टी (श्रन्योऽन्या- 
भाव) श्र्थात्‌ एक का दूसरे में श्रभावकाज्ञानदहो स्तादे! 

उन्तर- नदीं, अवयवी कारण अर्थात्‌ श्माश्रय में रहनेवाला 
जाना हुत्रा धमे दी उसको प्रथक्‌ करनेवाला है न कोड दूसरी वस्तु 
उसकी उससे प्रथक्‌ च्र्थात उसका उसमे अभाव साबित करनेवाली 
है । रवे अत्यन्ताभाव की बाबत बयान करते है । 


अभूत नास्तीत्यनथांन्तरस्‌ ॥९॥ 

भ्रथ-( गुजर गया ) ( अव नहीं है) यह ज्ञान विध्वंस 
भाव को जाहिर करताष्टे। शरोर गुजर गया न कहकर केवल यद्‌ 
कहना, कि नहीं है । इस श्रभाव से श्रत्यन्ताभाव का दी प्रत्यत 
होता है । तास्पयै यह्‌ है कि जँ उत्पत्ति ब नाश कोन बतला- 
कर केवल भ्रभावका वणेन किया जाता है वह अत्यन्ताभाव 
ही होता हे। श्रौर (अनथन्तरम्‌ ) कहने से अन्योऽन्याभाष 
को भी प्रथक्‌ कर दियाहै। तात्पये यहहै,किजो वस्तुन कमी 
हरे हो रन दाने की राशा दहो । उस वस्तु का उस अरषसर्‌ पर 
अत्यन्ताभाव मानना चादिये । भूतकाल श्रौर भविष्यत्‌ कडने से 
वो प्रागभाव ओर विष्वंसाभाव से प्रथक्‌ किया भर उस ्राश्रय में 
नहीं यह्‌ ज्ञान का कारण बतलाया । ईसं बास्ते यह्‌ तीन कालल में 
रहनेवाला अभाव अर्थात अत्यन्ताभाव हे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

प्ररन-घर मजो घडे का अभाव है। वह श्रत्यन्ताभाव नहीं 
भोर इस भवसर पर दुसरे स्थान पर धड़ा होने से प्रागभाव भी 
नही है । अर घद़ के नाश ण्न प्रमाण न दोने से विष्व॑स्ामाव भी 
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नहीं है । क्यों।क वह समवायि कारण में रहनेबाले हैँ । श्र 
जिसकी उप्पत्ति चरर नाश दो वह श्रप्यन्ताभाव नीं, क्योकि 
उत्पत्ति रौर नाशवाले का श्रव्यन्तामाव का हठदहे। श्रौर नहीं 
चोथा श्र्थात्‌ अन्योऽन्याभाव है । 


नास्ति घटो गेह इति, सतो घटस्य गेहसंसग प्रतिषेषः ॥१०॥ 

अथे-घर मे घड़ेकाजो संसगे च्रथात्‌ संयोग है, उसका दोना 
ादिक्याहै? यदि कभी भी घडा नहीं तो अघ्यन्ताभाव ह यदि 
कहा होगा तो प्रागभाव हे, यदि कहाथा वह्‌ नाश हो गया 
विष्वंसाभावदहैतोभीधर सेषड़ेका संयोग नर्दीहे। कदनेसे 
साना चादिये। तो यहाँ कहने से दाना चाहिये इसङे क्या अथं 
होंगे । यदि उसके सम्बन्ध मे जा कहना है उसपे होना चाद्ये । 
इस उपादान कारण से बतलाश्माो ता ठीकदहे। तो उसकी शकल 
का घर में उपस्थित होना संयोग कला सकता ह । तो इस शरीर 
काजो अभाव दहे तो धमे सन्वन्धका आकार दहोनेसे क्या बँ 
घडा ही है उसका क्या अथे है । वहाँ समवाय सम्बन्ध से रहता है 
या संयोग सम्बन्ध से। समवाय सम्बन्धसे तो रहतादी न्दी 
क्योंकि घडे के समवाय का वहाँ श्रभाव हेनेसेश्रोर नदीं दसरा 
है क्योकि संयोग के इन्कार करन से । 

प्ररन--इस प्रकार सं ता घडा श्रादि समस्त वस्तु केवलान्वयी 
दो जार्येगे । । किन्तु अन्वय च्मौर व्यतिरेक से जानेजाने का नियम 
शाखं में पूरा मिलता, क्योकि संयोग श्रोर समवाय के बिना 
श्मौर सव सम्बन्ध के विरुद्ध होने से ! 

उन्तर--उन दानां सम्बन्धं का रह्‌ करना ही घडे की सत्ता के 
विरुद्ध है । क्या केवल धड़ेका संयोग दी एक त्व है ! जिससे 
उनकी सत्ता के वणेन से दी धड़ की सत्ता की तरदीद्‌ दो जावे । 
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अथवा क्या घड़ का संयोग च्रौर समवाय ही एक तत्व है, जिससे 
उनकी सत्ता के कथन से घड़ की सत्ता सावित हयो जावे । जहाँ इन 
दोनों की विरुद्रता होती हे । वहाँ घडे का अन्वय नहीं जिसे घड़ 
की सत्ता केवलान्वयी कहला सके । इसलिये कदा है कि जो जिसकी 
विधि है उसकी विरुद्धता ही उसका रोकना है अथवा धड़े के सम- 
वाय सम्बन्ध से घरमे बिर्कृल न होना वही घरमे घड़ा नहींहे 
स बणेन का विषय है थवा कपालोँ का संयोग ह ( इस वणेन 
का विषय है ) इस प्रकार होने से केबलान्वयी के अत्यन्ताभाव के 
विरुद होने से घडा नहह ओर बहदहोगा किणेसादहो। यदि 
संयोगत ॒शओ्रौर समवरायत्व सवक्रा एक स्थान पर अभावदहो इष 
प्रकार अभाव ओर सत्ता की अपेक्षा सांसारसकि प्रस्यत्तको बताकर 
योगी लोगों > प्रत्यत्ञ को वतलाने के वास्ते यह दृसय प्रकरणं 
श्रारम्म करते हे | 


्मात्मन्यात्ममनपोः संयोगविशेषादात्म प्रत्यक्षम्‌ ॥११॥ 
्रथे-त्रात्मा, में आत्मा मोर मन के विशेष प्रकार के संयोग 
से प्रत्यत्त ज्ञान उत्पन्न दो जाताहे। योगी दा प्रकारके होते टै एक 
वह्‌ जिनका मन एकाप्र हो गया है । दूसरे जिनका अन्तभ्करणं 
श्मभी एकाग्र नदीं हु्रा ह उनमें पहले जिस वस्तु का प्रत्यक करना 
हा उसमे मन को स्थित करर निदिध्यासन कर उनकी आत्मा मे 
परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होता हे । ्रात्मा के प्रव्यक्त का तात्पयं 
यह्‌ है कि जिस समय ज्ञान आत्मा को साफ-साफ दा जवे । ययपि 
हम लोगों का भी भ्राता का ङ्ु्र-कुख ज्ञान है, किन्तु वह्‌ अविद्या 
ते ठका हृश्रा है। जिसते सत्‌ दी असत्‌ है । इस प्रकार का ज्ञान 
संदेहजनक है । योगियों के श्रात्मा ्नोरमनसे बिरोषप्रकारका 
संयोग होने से उसषे स्म ज्ञान ठीक होता है। 
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प्रञ्-क्या योगियाों को केवल सात्मा काही ज्ञान होता है? 

हम तो सुनते हँ करि उनको प्रत्येक वस्तु का तत्वज्ञान हो जाता है ९ 
उत्तर--तयाद्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 

्थं--योग की उत्पन्न हदे धमे की सहायता से मन में द्रव्यो 
के परमाणुश्मादिकामभी ज्ञानदो जताहै ओ्रौर काल दिशा रौर 
आकाशादि के तत्वसे भी जानकार दहो जाना ह । तात्पये यह है कि 
परस्येक पदाथ कये योग्यता का योगी जान सकता हे । 

प्रभ्र--यदि योगी सवज्ञ, हो गया तो योगी ओर सवज्ञ देश्वर 
में क्या भेद हें ! 

र्तर--इश्वर एक समय में प्रत्येक वस्तु की योग्यता को जानता 
है योगी को इन्द्रिय शक्ति टै किजिसषस्तु केजाननेमें मन लगावे 
उसको जान सकर । वह एक काल में समस्त पदार्थोका ज्ञान बीं 
रखता । उसको केनल प्रत्येक पदाथ के जानने की शच्छिटहै। एक 
प्रकार के योगियों का वणेन करफे अव दूसरी प्रकार के योगियोँ का 
वएएन करते दे । 


भसमाहितांतः करणा उपसंहतसमाधयस्तेषांच ॥१३॥ 


अथ-- जिनका अन्तःकरण एकाग्र नही, जिन्दोने समाधि को 
दुर कर दिया है अथात्‌ जिन्होंने निदिध्यासन करना होड दिया 
है । समाधि के प्रभाव से श्रात्मादि ञुद्ध है। जिसके द्वारा सूचदम 
वस्तु देखन की शक्ति दो जाती है । रौर दूसरे श्रवण शक्ति प्राप 
करके समाधिमे भी ज्ञान को ्रमाव ्रनुमव करता टे। जब तक 
मो्त नहीं दो जाती तब तक उसका शरीर रहता है। पूवे जन्म के 
कर्मो के फल भोग के स्वतन्त्र होकर उस-उस देश में जदा का जल 
वायु भोगना हे । ओर उस-उस जन्म मे हाथी घोडा गौ चादि होक ` 
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है । जव तक कम फल शेष है तव तक प्रत्यस्ञ करता है । तात्प यह 
है कि यदि योगभ्रष्ट हो जवे तो संसार चक्र मे क्मोंका फल 
मोगता हृश्रा विचरता ट । 

प्रभर--उनमें बाहर स्वर्तत्र होने से मानसिक प्रत्यस्त नहीं है 
रीर न बाह्य शक्रितियों से उत्पन्न होनवाला ज्ञान है। उनके 
सम्बन्ध से उपस्थित अथे को प्रहण करनेवाला होने से यथा समय 
सूर्यादि की श्रपेक्ञा से उद्ट्कादि को देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है ? 


उत्तर--दत्समवायात्कमगुणेषु ।! १४ । 

अथे- उसके समवाय से कमं ओ गुणों का प्रत्यत्त ज्ञान 
उष्पन्न होता है । यदि भोतिक सम्बन्ध की आवश्यकताहै तो 
परमाणु अकाश दिशा ओर काल में रहनेवालं सामान्य गुणों का 
्मपने मन के संयोग समवाय से ज्ञान होत्ता श्रौर दूसरे द्रव्यो में 
जो उपयोग के वास्ते शरीर संग्रह होता है अर्थात्‌ सदम कारण 
शरीर स्थूल शरीर उनकं साथ मन के संयोगसे च्रोर ऽसी मेल हई 
के सम्बन्ध से ज्ञान उत्पन्न होपाह विना मन कं सम्बन्ध के वाह्य 
शक्तियों से किसी श्रवस्था मेंज्ञान उत्पन्न नदीं होता । ग्रोर यागी 
को शक्तियों का टीक-टीक ज्ञान होने से समस्त अयुक्त संदेह दूर 
हो जाते हे । 


अआत्मसमवायादात्म गुणेषु | १५ ॥ 
थे-क्या अपनी हौ बुद्ध आदिमे मनके दूसरे द्रव्यों के 
संयोग सम्बन्ध से प्रघ्यत्त ज्ञान उन्न होता हं, द्म लागोंकी 
तरह । ताप्पय यह ह कि जिस प्रकार हमलोगों को ज्ञान उस्पन्न 
होना कह, योगियों को उसी प्रकार ज्ञान होता हैया अन्य प्रकार 
से । इसका उत्तर यह्‌ है कि इन्द्रिय रोर अथे से जब सम्बन्ध होता 
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है अर्थात्‌ ्रात्मा मन से रौर मन इन्द्रिय से श्रौर इद्दिय श्रथ से 
मिलती है। तव जो नहीं बदलनेवाला ज्ञान होता है बह लौकिक 
प्रत्यत हे शरोर जो श्रथसेयायोगी की समाधि की श्रवस्थामें 
जिन पदार्थोका ज्ञानदहोताहै, बह प्रव्यक्त है श्र्थात एक तो इन 
बाह्म इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ञ है । दुसरे योगिरयों 
कोजो मन के श्रन्द्र प्रत्येकं पदाथ की योग्यता का ज्ञान होताहै 
बह मानसिक प्रत्यत्त है बस ! यह्‌ लौ किक श्रौर श्रलौकिक योगिर्यों 
को समाधि श्रवस्था में होनेवाला दा प्रकार का प्रत्यन्त है। 


नषे अध्याय फा पहला आहिक समाप 


कैश्रेषिक ग्रेन माषानुवाद 


अध्याय ६ हिकं २ 


रो 8 


प्रथमाह्विकमे एक तो योगियां का मानसिक प्रत्यक्त, दूसरे 
लौकिक का इन्द्रियाथे सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला प्रत्यन्त स्वखूप 
श्रोर लक्षण द्वारा वतलाया, च्मौरदो प्रकार के परमाणुच्ोंमेंसे 
प्रत्यत्त का तो बतलादह्ी दिया तअवच्नुमानको जो लिग द्वारा 
होता ह, वणेन करते हें । 
अस्येद र्य, कारणं, संयोगि, विरोधि, समवायि चेति 
लेगि^पम्‌ १९॥ 
अथे-जो लिगको देखकर ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनु- 
मान कहते ईह, ,सदेव व्याप्ति से होता है। जव तक किसी वस्तु 
का किसी दूसरी वस्तुके साथ नियमित सम्बन्ध सावितनदहो 
जवे तब तक व्याप्ति न्य कहला सकती प्रथम तो व्याप्तिके 
वास्ते कायं ओर कारण का सम्बन्ध है। उसकी आअआवरयकता है 
जिन पदार्थो में काये कारण का सम्बन्ध होगा तो उनमेसेएकको 
देखकर दूसरे के होने का श्नुमान होना सम्भव है । जैसे पिता 
पुत्र मे कारण कायें सम्बन्ध है । तो पुत्र को देखकर उसके पिता के 
होने का अनुमान हो सकता है, क्योकि बिना पिता के कहीं पुत्रं 
उत्पन्न नदीं हो सकता । दुसरे नदी मे बद हये मेले पानी को देख- 
कर पवेत पर वषा होने का श्रमुमान दो सकताहै । इसी प्रकार अन्यु 
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्रवसरों पर भी विचार लेना चाहिये । दूसरा सम्बन्ध संयोग से 
उत्पन्न होता है । जेते शरीर ओर त्वचाका, दूरसेद्ीशरीरको 
देखकर त्वचा का होना अनुमान से साबित सकताहै। दूरही 
से सपेकोक्रौधमें भरकर फुंकारते हुये फाडी की तरफ़ देखता 
हा माटयूम करके फाडी मे नेवले के होने का अनुमान होता है। 
समवाय से अनुमान इस प्रकारदहोताहौ कि जल ऊॐो गमे देखकर 
उसमें समवाय सम्बन्ध से रहनेबाली श्रम का ्रनुमान होता हे । 

प्ररन-व्याप्निसे जो श्रनुमान करना बतलाया व्ह ठीक नर्द । 
क्योकि धुएं ओर अ्निको माद्टूम कर्के दुर से धूलिको धुं 
माद्धूम करके उससे शग के होने का अनुमान होताहै जो कि 
ढीक नीं | 

उत्तर--जव तक लिंग का टीकज्ञाननदहदो, तो उसके द्वारा 
जो अनुमान किया जाताहौ वह अनुमान दही नर्द कदला सकता 
क्योंकि लिग के टीक ज्ञान से व्याप्ति अथात्‌ सम्बन्ध द्वारा श्रनु- 
भान करना बतलाया । यदि लिंगका यथाथंज्ञानह नदीं तो वह्‌ 
अनुमान किस प्रकार कहल! सकता है । श्रथवा व्याप्ति न्दी ह 
तो भी उसको श्रनुमान नहीं कह सकते । इस वास्ते इस उदाहरण 
खे ्रतुमान े प्रमाण होने में कोई दोष नदीं ्राता। 

प्र्र-जहीं धुएं आदि के भूत भविष्यत्‌का ज्ञान हो ष 
किस प्रकार च्रनुमान होगा ! 

छत्तर--उस स्थान पर साध्य का भी भूत व भविष्यत्‌ होनेका 
अनुमान होने से एेसा होना सम्भव है । 

प्रर॑न- जहां किसी रुकावट से धुएं श्चादि का वृत्तान्त भूतव 
अविष्यत्‌ प्रतीत न हा । वहाँ किस प्रकार अनुमान होगा ! 

उत्तर-- वदँ अनुमान दही नदी, क्योंकि वहाँ साध्य की सत्ता में 
ती सन्देह हे ¦ 
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प्रन--पूवां पर विचारने से मध्याह्न के समय जो धुएं का 
खन्देह होता है । उसमे अनुमान किंस प्रकार होगा ! 

उत्तर-उसी दिनके धुएंसे उसी दिनिकी श्रभ्मि अनुमान 
करने में एेसे ही व्याप्ति अथात्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार के अन्य भी 
आक्ेप हो सकते हँ । क्िन्तुयातो व्याप्ति ्रथवा लिग ज्ञा मं 
दोषदोनेकीश्रवस्थामें दी अनुमान में खबरी आ सकती है। 
वह अनुमान दी नर्ही । इस बास्ते अनुमान के ज्ञान के अथां होने 
भे कोड सन्देह ही नहीं । 

प्ररन--उपयुक्त उदाहरणों से व्याप्ति है, जन्तु उसे श्रनुमान 
नही होता जैसे समद्र के चदने से चन्द्रमाकी कला में बिरेषता 
जल के कारण श्रगस्त सितारे का प्रकाशित होना, फूलों के प्रकाश 
से चाँद चदूने का, च। दह्‌ तारो के निकलने से दुसरे चौदह सिताररो 
के ्िपनेका, रससेरूपका या विश्चेष प्रकारके रस का अनुमान 
रख से किया जाता | 

उत्तर--श्रस्येदं कायंकारणसम्बन्धश्चावयवाद्धवति ।२॥ 

रथ--इन घुर श्रादि साधनोंसे श्रम चदि साध्यकाया 
भि आदि व्यापक वस्तु में जो व्याप्य धूमादि है एेसे अवसर पर 
केवल धिरे हुये कौ विरोषता ह्‌ आवरयक है काये कारण का संबंध 
्वरेयक नदीं । इस विचार को दूर करने के वास्ते प्रथम सूत्रम 
लिखे हये कायं कारण के सम्बन्ध को भी इख सूत्र मे वणेन किया 
इस सम्बन्ध को नमूने की तरह उपस्थित करने से अन्य प्रकार के 
सम्बन्ध भी सम्मिलित हो जाते हँ । सम्बन्ध शब्द्‌ से अनुभव कदने 
वाला अथवा पकानवाला तात्पय हे ओर बह संबंध किससे माद्धम 
करना चाहिये उसके संबेध मे बतलाया कि अवयव से अवयवी के 
संब॑ध को ही माद्धूम करके ्नुमान हो सकता है । ओर जो सीमा 
के गुणबाला है। उसका तात्पये यह्‌ है कि जिसका किसी के समाय 
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स्वाभाविक संव॑ध दहो बह दही सीमा के गुणवाला हो सकता है । यदह 
सीमाकागुणदो प्रकार काद्ोता है । एक स्वाभाविक दूसरा नैमि- 
त्तिक । वह किसी-किसी प्रव्यक्त मे साध्यमें धिरे हयेन दोनेसे 
शरीर किसी-किसी श्रवसर पर साधन के घिरे होनेका गण विवास 
होने से, किन्तु प्रत्यत के चिसुद्र जो वस्तु इन्द्रिय से श्रनुभव होने 
योग्य नहीं श्रौर प्रमाण से सावित ह। जिनकी सत्ता मे प्रतिषेध 
हो नहीं सकता, उनकी चार श्रवस्था दें । कोई-कोई साध्य ओरौर 
साधन दानां मे व्यापक ह ओर काई-कोडे दानों म व्यापक नदहींहै 
रोर कोई केवल साधन श्रोर कोई साध्यमें व्यापक दहे। उनमेंसे 
पहला साधन में व्यापकदह्‌ानसे्मोर दसरा साध्य मे उपस्थित न 
हाने से। चोथा साधनमें व्यापकन होन से। यह्‌ तो नैमित्तिक 
नदी, किन्तु स्वाभाविक मानना चादिये। तीोसरमे भी व्यापक का 
केवल उसी में व्यापक दोना सम्भवनदहाने से दूसरे का कवलं 
छसमे व्यापक हाना न्स प्रकार हा सक्ता। यदं इस श्राक्तेप पर 
विचार करना चाहिये जिसके स्वाभाविक श्रोर नैमित्तिकं दोनमें 
युक्तिं वराबर हों अथवा हानि लाभ बरावर हदो, उसे स्वाभाविकं 
गुण दी स्याल करना चाहिये । इसमें किस प्रकार की उपाधि होगी 
हस प्रकार की विना प्रमाण की शङ्का, जो प्रत्येक श्चच्छु काम करने 
योर बुरे कामको होड देनेमें रुकावट डालनेवालीहै, नदो इस 
वास्ते ¡जस गण काद्रव्य के पश्चात्‌ ्रारम्भ दो वह्‌ नैमित्तिक। 
जो गुण शरोर द्रव्य के साथ अनादिदह्ो वह स्वाभाविक दह। श्व 


व्या{६ च्रौर नेमित्तिक्‌ का वणेन करके बतलाते हैँ कि अनुमान दो 
प्रकार काह एके स्वाथ दूसरा पराथ । 


प्ररन- स्वाथे अनुमान क्यार! 
उन्तर-जो श्राप दही, व्याप्नि पक्त श्ोर गुणसे जांच कयेसे 
अटुमान होता है बह स्वाथे श्रनुमान है । 
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प्ररन--पराथं अनुमान किसे कहते हे ! 

उत्तर--जो दूसरे से प्ररणा किये हुये न्याय से उत्पन्न हुए व्याति 
केज्ञानसे श्र्थात्‌ न्याय के बतलाये हए पांव श्रवयव अ्रथात्‌ 
श्रनुमान के अंगो से अनुमान म्या जाता हे बह्‌ पराथ च्रनुमान है। 

प्ररन- न्याय के वतलाये हुए पाँच अङ्गकोनसे दहे 

उत्तर- प्रथम प्रतिज्ञा, दूसरे देतु, तीसरे उदाहरण, चोथे अरव- 
यवी जहां हेतु को प्रतिज्ञा मे सावित किया जावे, पाँचवं निगमन, 
जिसमे प्रतिज्ञाके हेतु की उपस्थिति को दिखला कर प्रतिज्ञा के 
सादधित करने का परिणाम निकाल दिया जात्ताहं। जैसे कहा कि 
शब्द अनित्य हे यह प्रतिज्ञा। अव उसक्रा हेतु उपस्थित करता टै कि 
उप्पन्न हाने से। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार घडा उत्पन्न 
होने से अनित्यदै. क्योकि संसार में जो-जो वस्तु उत्पन्न ह 
हैँ सव्र श्रनिव्य हैँ । कोड मी उत्पन्न हई वस्तु नित्य नहीं । क्योंकि 
एक किनारे बाला दरिया क्सीने नदींदेखा। इस वास्ते जिसका 
श्रादि हे उसका अन्त भी है इस वास्ते जो-जो उत्पन्न हुड वस्तु है 
सव ही श्रनित्य ह । पहले यह हो गया । अव दिखलाते हे । चू कि 
प्रत्येक उत्पन्न हृद वस्तु में अनिप्यत्व रहता । ओर यह्‌ उत्पन्न हा 
है। इस वास्ते यह्‌ भी अनित्यहे। इस प्रकारजो च्रवयवां से 
श्मयुमान किया जाता हे । वह्‌ पराथ त्रनुमान कहलाता है। ओर 
उसकी जांच में भी वाद्‌ जल्प, वितण्डा तीन प्रकार का शाख्नाथें 
होता हे । शेष प्रमाणं का अनुमानमें शामिल करना सावित करने 
के वास्ते दुसरे प्रकरण को श्रारम्भ करते हें । 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथे- जो शब्द्‌ केद्वारा ज्ञान उत्पन्न दहोताहै जो न्याय रादि 
शास्त्रों मे प्राप्त उपदेश से संगत करके कहा है वह भी इसी 
अनुमान में शामिल दहे, क्योंकि लिंग एक शब्द के अन्दर भ्रा 
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जाता है । जिस प्रकार ्रनुमान प्रमाण, व्याप्तिग्रह अर्थात्‌ संबेध 
के मदम होने से दोताषटै। चिना व्याप्ति को माद्धम कयि 
नहीं दो सकता । एसे ही शब्द प्रमाण भी शक्ति प्रह श्रथोत्‌ 

शब्द्‌ अर्यो के सम्बन्ध के माटूम होने से दही सावित होता है इसके 
बिना नदी हो सकता, क्योंकि जब शब्द का श्रथ के साथ सम्बन्ध 
माम दो जातादहै। तवदही रस शब्द से वह श्रथ माद्धूम होता 
है जिस प्रकार श्रनुमान दो तरह का वणेन किया गयादहै पसे दी 
शब्द श्रौरकासंवंधमभी दोही तरह से लिया जाता है एक शब्द 
कै न्दर जो अथे बतानेबाली शक्ति रहती है । दृसरे लक्तण रौर 
व्यज्ञानादि से । जैसे पहल किंसी ने धूम के साथ श्रग्निका संबंध 
पाठशालामेंदेखा दहो तवदही बह दूरसे धूमको देखकर श्रग्नि 
का छनुमान कर सकताहै। एसे दी जिसने शब्द श्रौर श्रथेका 
संबंध पहले गुर से मालूम कर लिया है बही इस शब्द से ठीक 
श्रथे माद्धरूम कर सकता है । बिना इसके कोई नदीं कर सकता । 
जिस प्रकार व्याप्ति के टीक-टीक माद्टूम दने पर श्रीर्‌ लिंग फे 
केवल ज्ञान होने पर यथाथे श्रनुमान हो सकता हे । 

प्ररन-- बहुत श्रवस्थाय्मों में एक ही वाक्य का मतलब लोग 
अलग-अलग सममः लेते है, कितु श्रुमान के अन्दर णेना 
सम्भव नही ! 

ड.तर-- पाक्य संयुक्त है । शब्द्‌ से यदि शब्द्‌ के टीक-टीकश्चर्थो 
को सममनेमें किसी प्रकारकी हारि, दहो तो उसका तात्पये दसरा 
हो जायगा। परन्तु जो मनुष्य शब्दां के श्रथं श्रोर उनके संबंध 
सबको टीक-ठटीक समभते हैँ उनके सममन में मेद नदी होता इसी 
प्रकार श्रलुमान में पांच ्वयवों के विरुद्ध सममने से अनुमान 
बिरुद्रंहो सकता है एक द्ध ओर के प्रकार के अशुद्ध मिलकर 
अनुमान से भी अलग-अलग परिणाम निकल सकते हैँ । 


भ्धषाह्ुगाष्व २९ 


प्ररन-- वाक्य का अवयव शब्द्‌ तो कड र्थो के साथ सम्बन्ध 
रखता है । जैसे सैन्धव शब्द घोड़े को शरोर नमक को जाहिर करता 
है परन्तु अनुमान में दो अलग-अलग सम्बन्ध नही होते । इसलिये 
अनुमान के साथ शब्द्‌ का मुकाबला ठीक नहीं ! 

उत्तर-- जिस प्रकार शब्द का श्रथे माद्ूम होता है उसी प्रकार 
नमान । निस प्रघ्यक्ष से व्याप्ति रथात्‌ संबंध को माद्धूम करफे 
उस प्रत्यत्त के अन्दर व्याप्ति करते समय किसी प्रकार दोष होने 
से । उदाहरणतः जिस प्रकार एक शब्द केदो अथेदोनेपर भी 
प्रकरण को जानने वाले के वास्ते किसी प्रकार की खराव्री उत्पन्न 
ही नदीं करते, क्योकि वह्‌ प्रकरण से टीक अथको मादूम कर 
लेताहै। प्रकरणको न जाननेवाला दीशभ्रममें पड़तादहै। पसे 
प्रत्यक्ष मे प्रकाश कीकमीसे, एकदहीरस्सी पानीको घार डण्डा 
रोर रस्सी चार चीजों का जाहिर करती हे । जिससे चार आदमी 
चार श्लग-अलग परिणाम निकालते ह| जिसने उसका सांप 
ख्याल किया वह्‌ इसपे डरता हे ओर जिसने उसे पेशाब की 
धार सममा दै वद गन्दा ख्याल करके हटङ़र चलता है, चोर 
जिसने डण्डा ख्याल किया है वह्‌ उठनेका तैयारदहो जाताहै। 
जिसने रस्सी स्याल किया हं बह इस ख्याल से अलग फक देता 
है कि कोई सोप सममः कर न डरे1 जिस प्रकार अज्ञानी आदमी 
एक शब्द के दो अथेदहाने से संदेह में पड़ सक्रताहे। इसी प्रकार 
अज्ञानी प्रत्यत्त ओर असुमान से भी गलत परिणाम उत्पन्न कर 
सकता हे । 

प्ररन-लन्तषणादि का व्यवहार किस प्रकार से दो जिससे शब्द 
ऋ ज्ञान टीकदहो सके ! 

उन्तर-- जहाँ ्राकाक्ता, ¦ योग्यता चोर अस्ति आदि उस्न हों 
बही लक्षण दो सकती हे । 
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प्ररन-जो पद, श्रौर र्थो का स॑म्बन्ध बतलाया वह खराब 
ह क्योकि शब्द शरोर अर्थो में संसगे नहीं श्रौर शब्द श्रौर च्रथे 
श्रागे केवल नियत किया हृन्ना संबंध पहले प्रमाणित कर चुकरे है । 

उत्तर- जस प्रकार कारण कायादि के सम्बन्ध भी संसारम 
उत्पन्न हात है । उसी प्रकार शब्द शरोर अथं का सम्बन्ध भी 
हेशवर के नियमित नियम के विरुद्ध होता हे । यह पहले प्रमाणित 
कर चुके हँ । इस वास्ते जिस प्रकार कायं कारण से अनुमान खरतर 
न दहो, एेसे शब्द क विचारकर लो। 

प्ररन--वहुन से मनुष्य लक्तणादि कोजो तायं को पूरा 
वःरने के वास्त शब्दों कं अर्थं में व्यवहार मे लाई जाती रै, चप्र- 
माण कतं देँ ! 

उन्तर-लक्तषणादि दा प्रकार से दा सकती हौ एक आ्राव- 
श्यकता के समय, जव शब्दां से कदन वाले का मतलव समम में 
नआ्आताहो। दुसरे श्रपने मतलव को पूरा करने के वास्ते खींच 
तान कर कटने वानै के मतलब का विगादनेकं लिये। उनमेंसे 
प्रथम शास््रानसार दोनेसेश्रौर षष्टि में बरावर मानी जाने से 
ठीक प्रमाण श्रौर जोाटीक नदींदहै उसके प्रमाण दोनेसे जो 
्रसली लक्तणा हे नदी, कोड हानि नर्दी। 

प्ररन- क्या लच्णादि दृसरे ज्ञान को उत्पन्न नहीं करतीं ! 

उत्तर-- लक्षणा से केवल कहने वाले के मतल का स्मरणं 
होता है कोई नवीन श्रथ उत्पन्न नहीं होता जैपे किसी ने कदा 
किः जव शंख बजे तव तुम चले श्राना थवा जिस समय अंगुली 
ट्टे तव म उसका सजा देना अव संख वजने से उसको शब्द्‌ 
के चथेसे कोई पता नही लगा। जो प्रथमं उपदेश किया गया 
था वही स्मरण दहो गया, जिस पर उसने काम किया। एेसेदी 
अंगुली उठाने से कोई नवीन ज्ञान उत्पन्न नहीं हुश्रा कितु पुराना 


माषान्‌वाद्‌ र्ट 


बतलाया हृश्ा याद श्रा गया। इसप्रकार विचार लेना चाहिये 
कि शब्द मरोर लिंग केवल प्ले सम्बन्ध को स्मरण कराकर 
उसकी सत्ता को बताते हँ । किसी नबीन न्रथे को नहीं बतलाते। 
इस वास्त शब्द प्रमाण श्रनमान के अन्दर ही सम्मिलित है। 
प्रशन-- शव्यं कैसे लिग हो सकता है । शब्द का श्रथ करने 
बाला होने से ओर लिगसे प्रथक्‌ होने से ! 
उत्तर-दैतुरुपदेशो लिगं प्रमाणं करणमित्यनथा- 
न्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
दथे- जिससे अथं अर्थात मतलब को कह दं वह उपदेश 
कदलाता ओर वह हेतु अर्थात्‌ कारण रौर लिङ्ग अर्थात्‌ निशान 
वोधक हे । निशान के नियम से प्रमाण अथात्‌ यथाथ ज्ञान के कारण 
कोटी प्रमाण कहते दहे । इस प्रकार करण या कारण को अनुम 
कहते हे । लिङ्क अर्थात निशान या लत्तण का बोध ही विचार लेना 
चाहिये । दोनों दीका कारण श्रथात्‌ करण याहेतुसेज्ञान दहदोता 
है । कु सम्बन्ध के कारण जो इन्द्रिय श्रौर अथका मेलदहोतादै 
उससे व्यप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध को माटूम करके किया जाता हे । 
शरोर छु यहाँ एक फ विना दृसरा न हदा सकर, इस नियम के बल 
से कियाजातादहं। 
प्ररन-जवकि शब्द कान तो मतलब से मेलहे मोर न 
एेसा सम्बन्ध है कि जँ एक के बिना दूसरा न रद सकता हो । 
इस अवस्था में शर अथे का वणन किल प्रकार कर सकता हे ! 
उत्तर--पहले प्रमाणित कर चुके दँ कि शब्द का अथं से संकेव 
अथात्‌ वधे हुये नियम से सम्बन्ध है । इस वास्ते शब्द्‌ में उषं अथं 
का वणेन हदो जाता हे। 
प्रन-संकेत भी शब्दाथ को प्रकाशित नदीं कर सकता, 
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क्योकि संफेत पद के अथेर्मेहैन कि सम्बन्धमें संफेतहै। यदि 
कहो सम्बन्ध में भी संकेत है तो भी नही, क्योकि सम्बन्ध श्ननेक 
प्रकार काहोनेसे संकेत चा जो विषय है। उसकी सत्ता के यथार्थं 
ज्ञान नदहोनेसे। यदि कहो शब्द श्रौरश्र्थोके संकेतके कारण 
वाक्यों का अथंभी मदटूमदहो जातादहे तो यह मी नही, क्योकि 
दूसरे के संक्रेत से, दुसरे की उपस्थिति से, अतिप्रसक्ति दोष होता 
है रथात्‌ नियम भङ्ग दहो जाता ह! 

उत्तर--जवकि वाक्य शब्दों का संग्रहे ओर संग्रह में वही 
गुण दोता है जो उसके अवयव में होता है । इस वास्ते शब्दों के 
थे जानने से वाक्य का न्रथं माद्धूम हो जाता है। इस वास्ते 
शब्द्‌ भी एक प्रर का लिग है, जिससे उस अ्रथेका अ्रनुमानहो 
सकता ह । अव उपमानादि शेष प्रमाणां को च्रनुमान में सम्मिलित 
करते ह ¦ 

मरयेद मितिबुद्ध यपेक्षितस्वात्‌ ॥ ५॥ 

श्रथे--उपमान, अर्थापत्ति, श्रभावये सूत्र में शेष हे । इस 
थापक का यह्‌ व्याप्य है, इस प्रकार की जो वुद्धि है, वह उत्पन्न 
करनेवाले की आवश्यकता रखती है । जिसकी उसको भावश्यकता 
दोती है उसकी सत्ता को उसके लिर श्रावश्यक कहते देँ । उसका 
यदह कारण हे अथवा कायं ह इस ज्ञान षा सम्बन्ध की श्रावश्यकता 
वाले होन से यह चासते प्रमाण च्रतुमान के अन्दर श्राजतेदहें। 
इनमे से उपमान तो शब्द के द्वारा अनुमान दीष्ै। जैसे गौके 
सदृश नीलगाय होती है, यह्‌ किसी वनवासी ने जनपद से का 
किगौ की सदश नीलगाय द्यावी है इस साधिकरण दोने के कारणं 
से इस शब्द फे सुनने के बाद वह्‌ जंगल में गया भौर उस प्रकार के 
शरीर को देखकर यह विषवार श्रा कि यदी नीलगाय शब्द्‌ का, 
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थे हे श्र्थात्‌ नीलगाय है विश्वास करवा हे । उस शब्द के 
सुजने के समय नीलगाय की प्रवृत्ति का कारण न जाना । इससे 
छिस प्रकार नाम का विभाग हो ? उत्तर यह है कि लक्षण से उसक्धी. 
परतीटि होना सम्भव होने से ज्ञानानुसार नीलगाय हे । 

प्ररन--ज्व वाक्य मे अन्वयसे रथे न निकलता हो तब 
लश्णा हा सकती है । जँ अथे निकलता हे बहो किस प्रकार 
लवणा होगी 1 

उत्तर-यथाथेतया मतलथ न सममनेसे गो के श्रनुसार गुणों 
का विना दशेन के समना लक्षणा से हो सकता हौ अथवा यह 
समो कि नीलगाय शब्द नीलगाय को बतलानेवाला हे, किसी 
दृक्छरे के वास्ते व्यवहारन होनेसे विद्वानों ने उसका व्यवहार 
किया ह इससे भी, दसरी लगह व्यवहार न होने से ज्नो शब्द जिस 
स्थान पर विद्वानों ने व्यबहारकियाहे बह उसी का बाचकहे 
अर्थात्‌ चस शब्द के बही अथं हैँ । जैसे गाय शब्द ह । गाय यह 
शब्द श्रनुमान से भी नीलगाय से प्रथक्‌ ओर क मिलता हु्रा 
माद्धम होतादहै। हेतु यदीह किजो तुमने उपमान की सहायतामें 
कषा हे । षह च्रच्छा है शरोर बह अनुमान प्रमाण के अन्द्रश्राभी 
जाता है इसकी बाबत विष अनुमान भाष्य में देखना चाहिये । 

अर्थापत्ति प्रमाण भी च्ननुमान नदीं है । जैसे कहते देँ कि देब- 
दत्त दिन को नदीं खाता, किन्तु मोटा है । इससे पता लगता है छि 
रात को खाता हे, क्योंकि मोटा होना बिना खाये सम्भव ही नदीं । 
शरीर ॐ सम्पूणं अवयव भोजन से बनते हैँ । बिना भोजन ॐ 
शदीर के यवय उन्नति कर ही नहीं सकते । ओर बिना अवयवो 
के ञ्मति कयि शरीरमोरादहोदी नहीं सकता जब दिन को खाने 
को निषेध किया अथात्‌ बतलाया कि दिन को नहीं खावा वो स्पष्ट 
अनमान हो जाताहे कि रातको खाता हे। 
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प्न यदहं किस प्रकार का शअननमान दोगा! 

उत्तर-- यहां अनमिति अनमान अथात अनमान से उत्पन्न 
होनेबाला अनमान होगा । अथात प्रथमतो यह विन्धास करना 
होगा कि बिना खाये मोटा होना च्रसम्भव हौ फिर जब माट्महो 
गया कि खनेसेमोटादोतादहेतो दिनको खाने का निषेध होने 
सेरातको खाना प्रमाणित दो जवेगा, क्योकि बिना खाये मोटा 
होना असम्भव है । सम्भव प्रमाण भी अनमानदीदहै। जैसे कं 
कि सम्भव टे किमनमें सेर रहताहै सेर में टंक रहती है । रएेसे 

ही हरर मनमेसोकादहोना सम्भवहे। 
भ-यदि सम्भव को अनमान माना जाय तो बाह्मण में 
विद्या दोना सम्भव रहै । क्षत्रिय से शूरवीरता सम्भव हे, इससे 
प्रत्येक ब्राह्मण विद्वान्‌ रौर प्रत्येक च्तुत्रिय शुरवीर होना चाहिये । 

जो नरी होता, इसपे अनमान टीक नहीं । 
उत्तर--यह सम्भव प्रमाण दी नही, क्योंकि किसी सम्बन्ध से 
विश्वास दिलानेवाला नदीं, अभाव भी कोई प्रथक्‌ प्रमाण नदीं 
वह भी श्रनुमान नदीं ह । कारण से कायं की सत्ता के अनुमान 
की तरद्‌ कारण कं अभावसे कायके अभाव का श्ननमान दो 
जायगा, कयां कि इसमे व्याप्ति का उत्पन्न होना टीक्‌ है। क्योंकि 
जिस प्रकार कारण की सत्ता काय की सत्ताके उत्पन्न हदानेका 
कारण हे इसी प्रकार कारण का अभाव कायेके अभावका कारण 
है । इसलिये अभाव प्रमाण श्रनमानमें दी सम्मिलित करना 
चाहिये । प्रथक प्रमाण सममना बे पफायदाहै। घट के स्थानम 
भूतल पर च्रभाच को प्रतीत करनवाला प्रमाण अनुपलम्ब नामी 
है । वह कीं प्रव्यक्त में रा जाता है, कीं श्रनुमान में । चहल श्रादि 
इन्द्रियों से दी भावके माट्यूम दने से इन्द्रियों का प्रतीति करने 
वाला होने से उसका दौड़ना न चाये क्योंकि इन्द्रिय अभाव तक्‌ 





माषानुरबडि २६३ 


अनुभव कर सकती ह । रहा एेतिष्य प्रमाण, जिसकी तारीफ यह है 
कि जिसको हम नहीं जानते किन्तु दूसरे प्रकाशकों के लेख से 
उसका पता लगता है । यह शब्द प्रमाण के अन्दर होने से खनु- 
मानी है, क्योकि शब्द्‌ मे जो पूरा कठ्पवाद के श्रन्द्र भाया है 
वह आभास का दूसरा नामदही है यदि गलतदहै, तो प्रमाण ही 
नदी, शस वास्ते स्पष्ट प्रमाणित हो गया किं केवल प्र्य्ञ ओर 
अलमान दो ही प्रमाण हे इनसे सब काम चल सकते हे । भ्रयुमान 
प्रमाण का वणेन करके अव दूसरे विषय को आरम्म करते हें ! 


आत्ममनसोः संयोगविशचेषात्‌ संस्काराच्च स्पतिः ॥६॥ 

चपअथे--आत्मा अथात्‌ जीवात्मा श्रौर मन के विशेष प्रकार के 
सम्बन्ध श्रोर संस्कारों के होने से स्मरति उत्पन्न होती है अथात्‌ 
स्ति जिसे विद्याका एक भागवता शुके हँ । उसका समवायि 
कारण तो आत्मा है मौर अआरात्मा ओर मनका विशेष 'प्रकार का 
सम्बन्ध असमवायि कारण है ओर संस्कार निमित्त कारण हे ओर 
शब्द “च से यह मादूम होता हे कि जिसका पहले कमे होते हये 
अनुभव हो चुका है उसकी स्मृति होती है । यदि अनुभव यथाथ 
दृश्या है तो उसके संस्कार से ठीक स्मृति होगी यदि यथाथं अलु- 
भव नहीं हश्रा तो उसके संस्कार से स्मृति भी अशुद्ध होगी । जैसे 
रस्सी में साँप सोचनेके द्वारा ददी उसकी वसी स्मृति होगी, यहं 
नीं कि स्मृति यथाथे दो जाये । क्योंकि इसका होना संस्कार पर 
निभैर है । बह किसी अवस्था में संस्कार के विरुद्ध नहीं हो सकती 
इस वासते प्रशस्तदेव जी ने अपने भाष्यमें कटा है अर्थात्‌ लिंग 
दशन इच्छाकेदो बार स्मरण करमेपरजो अत्मा का मन से 
संयोग होता है वही विशेष्य संयोग हे । बहुत दफे बार-बार इच्छा 
से उत्पन्न हुये ज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न हृ्ाहे, देखे, सुने 
अथवा अनुभव किये पदार्थोमेंजो दुबारा स्मरणे करने के कार्ण 


9४ 
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इच्छा व धृणा में उनसे जो व्यतीत हुये विषय का विचार है बह 
स्मृति कहलाती है । श्राषे ज्ञान सूत्रकार ने प्रथक्‌ वताया हे । वह 
योगी प्रत्यत्त के अन्दर श्रा जाता है। उसको उसी स्थान में बतला 
दियाहे। जसे किजिन ऋषियों पर वेद प्रकाशित हुए, भूत, 
भविष्यत्‌ च्रोर वतमान की च्रोर इन्द्रियों से प्रतीति होने के अयो- 
ग्य धर्मादि में जिसका वणेन च्रनेक पुस्तकों मेंहे। लिंगादि की 
द्रावर्यकता न कहकर जो आत्मा रौर मन के संयोग से विशेष- 
तया धम की विशषता से मनकेश्ुद्ध होने के कारण जो ज्ञान 
उत्पन्न हाता ह वह्‌ श्राषज्ञान हे यहाँ तक चारप्रकार कीविदयाका 
वणेन करके श्रव रविद्या का वणेन करतें सादेदिक ज्ञान का 
प्रथम वणेन हो चुक्रा है । श्रव स्वप्न का वणेन करते हें । 


तथा स्वप्नः! ॥ ७ ॥ 

दअथ- जिस प्रकार अत्मा ओर मन के विरोष प्रकार के संयोग 
छीर संस्कार से स्मरति होती है उसी प्रकार स्वप्न होताहै जव 
इन्द्रियों बाहरी संबंध को छोड देँ ओर मन भी च्रपने संबंध को वाह्य 
विषयों से हटाकर अन्दर चला जवे । उस समय जो इद्दरिय श्रौर 
मनसेज्ञान दहोताहे वह स्वप्रहे। ओर यह तीनप्रकारकाहे। 
प्रथम संस्कार की विहोषता से श्रथवाजो काम सोते समय करो 
वह कार्यादि जिस प्रकार के विचार करता हुमा सोता है, उसका 
इस श्रवस्था में भी प्रव्यक्त की शकल का ज्ञान होताहै। दृसरे जो 
पुराणादि के सुनने के संस्कारो के कारण उप्पन्न दोता है। जैसे 
कणे भौर रजेन का यह्‌ युद्ध हयोरदा है। तीसरे, विचाोकी 
खराबीसे जो उत्पन्न होता है बँ बादीके दोषसे आकशार्में 
उडना, प्रथ्वी का भ्रमण करना, सिंहादि के डर से भागना अौर 
गरमी की रावी के कारण छन्निमें कूदना श्रि कीशिखाको 
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पकड्ना, साने के पहाड़ विजली की बेल शरोर ्ङ्गारों रौर सितारों 
का दिशाश्रों का चलना रादि देखताहं। ओर कफ़की खरावीसे 
समुद्र से पार होना, द्रियामें स्नान करना, पानी कावड जोरसे 
वरसना, इसके श्रतिरिक्त पूवे जन्मके कमफल सेभीस्वप्रदहोता 
है अर्थात्‌ पूवे जन्म के श्ननुभव क्रिये दूये विषय जिनका मन पर 
फोट्‌ सिच रदा है उनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें पूवे जन्म के 
धम से शुभ रथात्‌ सुख देनेवाला देखता ह । दाथी की सवारी 
पहाड़ से पार दोना, सर पर ताजकारखाजाना, खीर काखाना 
राज का भोग करना त्राहि, अधमं से दुःख देनेवाले ञपेतेलका 
शरीर पर मदन, ऊट को सवारी, अंधे करूप में गिरना, कीचड़ में 
स्नान करना, अपना विवाद श्रादि देखना, इस प्रकार कास्वप्र 
ज्ञान होता यदह कारण तीनां प्रकारके स्वघ्रोंका मिला हुच्रा 
भी जानना । 

प्ररन-जो ज्ञान स्वप्र में स्वप्र केजने हृएश्र्थो का स्परति रूप 
होता है उसमें स्वप्रत्व तो हे नही, स्वप्रके अनुभव रूप होने से 
उसकी उत्पत्ति किंस प्रकार होती ह ? 

स्वप्नान्तिकरम्‌ \¦ ८ ॥ 

्रथे--[जस प्रकार आत्मा श्रौर मन के विशेष प्रकार के संबंध 
से स्वप्र उत्पन्न होता है । उससे ही स्वप्न के अन्दर दूसरा स्वप्न 
उत्पन्न हो जाता हे । उत्तमे केवल इतनी विरोपता है कि स्वप्न का 
ज्ञान तो प्रथम प्रतीति किये हुये संस्कार के कारण उत्पन्न दोताहै, 
किन्तु स्वप्न मे जो स्वप्न उष्पन्न होता है बह उस समय के अनुभव 
हये ज्ञान के संस्कारों से उत्पन्न होताह। यह प्रशस्त देव 
द्ाचायेजीनेभीक्हादहै कि पिद्ले ज्ञान के अनुभव करनेसेदही 
स्मृति ही स्वप्न है, श्र वृत्ति लिखनेवलेने भी कदा है ्रनुभव 
कीहृदे वस्तुको जो मन अनभव करता है वह स्मृति नहोतो 


२९६ वेशेषिकं दशन 


स्वप्न ज्ञान ह रौर स्वप्न के वीच में जो प्रव्यक्त रीति से अनभव 
शोनेवाला ज्ञान हौ वह स्वप्नान्तिक है । 
मब स्वप्नादि का कारण बतलाते हैः- 


धम्मांच ॥ ९ ॥ 

द्मथे--मतलव यह ह कि धमं चनौर अधमेके संस्करयोसेदयी 
स्वप्न स्त्पन्न दाता है जब धमं के संस्कारों से स्वप्न दोगा तो सुख 
देनेवाले पदाथे दृष्टिगत होंगे । जिससे इस समय में सुख अनभव 
करेगा । जव अधमे के संस्कारों से स्वप्न होगा तो भयानक दुख 
देनेवाली वस्तु को देखेगा । जिससे दुःख प्रतीत होगा । तात्पयं 
यह है कि जिस प्रकार की फोट इन्द्रियों द्वारा मन पर उतरी है 
उन्दी के देखने का नाम स्वप्र हे। श्रोर यदि वह अच्छ कामों के 
है तो सुख उत्पन्न होगा, यदि पापकर्मोकेदटेंतो दु देगे। 

प्ररन--अविद्या की उत्पत्तिका कारण क्याहे ! 


इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाचाऽविद्या ॥ १०॥ 

अथे--श्रविदया अथात्‌ विरुद्ध ज्ञान दो प्रकार उत्पन्न दोता 
है। एक इन्द्रिय मे किसी प्रकार की खरावी आने से श्रौर इन्द्रिय 
के सहायक मे खराबी ्राने से च्रविद्या उत्पन्न हावी है जैसे थोडी 
रोशनी मे, ज्य अरन्धेरा अ्यादाहे तो रप्सीमेंसोंपकाज्ञान होता 
है । पेसे श्रौर भी इन्द्रियों के सदायकों की श्रावश्यकता से यादा 
या कम सहायता मिलने के कारण विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता । दूसरा 
संस्कारके कारण भी विरुद्ध ज्ञान दो जाता ह जैसे संखिया अथवा 
अपफीम बुरी वस्तुहे मंतु जिनका स्वभाव हो वह उनको अपने 
जीवन का कारण समभते ह । इस प्रकार श्योर स्थानां पर विचार 
लेना कि प्रत्येक प्रकार की अविदया इन्द्रिय शरोर संस्कार की खराबी 
क कारण स्त्पन्न होती है । 
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प्ररन-शअविद्या का लक्षण क्या है१ 


तद्‌ दुष्टक्नानम्‌ ॥ ११॥ 

श्रथे- वह रविद्या दोष खरावी वाले ज्ञानका नाम है । 
तात्प यह है कि दुष्ट ज्ञान को रविद्या कहते हँ । अथवा विरुद्ध 
ज्ञान कानाम श्रविद्याहै। बदलने बाला ज्ञान अथवा श्रौरर्मे 
च्रोर का। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के दुष्ट ज्ञान का नाम 
विदारे) 

प्ररन-क्या अज्ञान अथात्‌ ज्ञानकान दोना अविद्या नहीं ! 

उन्तर-- ज्ञान के अनुभव न होने का नाम श्रविद्ा नही, क्तु 
दुष्ट शरोर विरुद्ध ज्ञान कानाम रविद्या ह। इसी वास्ते चार 
प्रकार की अविद्या बतलाई। सादे्िक ज्ञान, विरुद्ध ज्ञान, स्वप्न 
का ज्ञान, अविरवास योग्य ज्ञान, ओर बदलने वाला ज्ञान यदह सबं 
भरविदया में सम्मिलितहे। 


प्ररन-विद्याक्याह? 
उत्तर-मटष्ं विदा ॥ १२ ॥ 

अथे--दोष अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार की खराबी से अतिरिक्त ज्ञान 
कानाम विदा है अथात्‌ जिसज्ञानमे नतो किसी प्रकारका 
इन्द्रियों का दोष कारण हो चौर नहीं संस्कार से उत्पन्न हृदे किसी 
की खरावी दहो । उस ज्ञान को विद्या कहते हँ । अर्थात जो पदाथ 
जैसा हो उसे उसी प्रकार का जान लेना विद्या है 

प्रशन प्रष्यक्त मौर अनुमान के अतिरिक्त ्ाषज्ञानको भी 
प्रथक्‌ प्रमाण मान लेना चादिये क्योंकि न तो वह्‌ प्रत्यन्त के अन्द्र 
सा सकताहेन टी बह इन्द्रिय मोर रथे के सम्बन्ध से उस्पन्न होता 
है । श्रीरनदही श्रनुमानके ्न्दरहै। दयोकि प्स प्रकार की 
व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध को प्रमाणित श्ियि बिना उत्पन्न होने से। 
इस वास्ते यह्‌ तृतीय प्रमाण है । 


4.4 वैरोषिकं दशन 


ग्ापसिद्धदर् नश धर्मेभ्यः ॥ १३॥ 

द्रथे-जो गोतम आदि ऋषियों का केवल योगसे भूत 
भविष्यत्‌ के सम्बन्ध का ज्ञान है । व राप ह अथात्‌ ऋषियों का 
ज्ञान है मौर जो सिद्ध लोगोंका दुर्वीन श्रौर रंजन सुदबीन श्रादि 
से जो बारीक भौर दूर की वस्तु काज्ञान ह । ्रथात्‌ दूर घ्रौर दिप 
ई सदम वस्तु काजो देखना है । इन दोनों प्रकार के धमं से 
यथाथं ज्ञान प्रमारित होता हे। वह्‌ यागी के प्रत्यक अद्र श्रा 
जाने से तीसरा प्रमाण नदीं । यह वृ त्तिक।र कहते हे । श्राप ज्ञान 
चतुथं विद्या है बह ऋषियों को लोकमें होती उसी कानाम 
मानसिक प्रव्यक्त है । या तो मन के श्रंद्र जिन्ञासा रखते हुये प्रत्यत 
होती है। श्रथवा नियमादि के यथाथेतया देखने से लिंग उत्पन्न 
टचा है प्रथम कृत संस्कार ही इस स्थान पर व्याप्नि अथात्‌ सम्बन्ध 
काज्ञानहै। जिस प्रकार प्रथम संस्कारों से वहडा श्रपनी माताके 
स्तनं से दृध चृसने लगता हे ओर उसको सिललानेवाला प्रथम 
संस्कारो क अतिरिक्त काई नहीं होता प्रशस्त पादाचायं कहते हे 
जो ज्ञान सुदवीन भादि क कारण से सिद्ध लोगों को होता हं वह 
्रतयत्त के श्रतिरिक्त अन्य प्रकारका ज्ञान नहीं कितु प्रत्यत्तदीहै। 
यद्‌ वह सूयं चन्द्रादि कौ चालो फ कारण दानवाला होतो 
नमान हं इस वास्ते प्रत्यत रौर अनुमान दी ही प्रमाण हें भाषे 
ज्ञान तीसरा प्रमाण नदी 


नवे अध्याय का दूसरा आहिक समप 





कैगरेषिक दग्रेन भाषानुवाद 


मध्याय १० आदिकं १ 


"गी 


अव आत्माकेगुणों का विचार करना दसवें अध्याय का 
विषय है ्ौर वहृत से लोगों का यह विचार है कि दुःख कोद 
वस्तु नहीं दुःखके नदहोनेका नाम ही सुख है श्रोर बहुत से 
मनुष्य कहते दै कि दुःख कोई वस्तु नहीं । सुखके न दहदोनेका 
नाम दुःख है । इस प्रकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचारों को दूर करने के 
वास्ते विचार करते है । 


इष्टानिष्टकारणविरेषाद्िरोधाच मिथः सुख दु;खयोर- 
थान्तरभावः ॥१॥ 


अथ-सुख रौर दुःख दोनों एक दूसरे से प्रथक्‌ गुण वाले 
है । क्योकि सुख तो इष्ट कारण से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जो इष्ट 
पदाथे हें उनके संग से सुख उत्पन्न होता हे । तात्पये यह है कि 
दोनों कारणों का संप्रह ह अथवा प्रथक्‌ पथक्‌ है अर उनमें विरोध 
है । जहाँ दुःख दोगा बहाँ सुख नदीं होगा श्रौर जिसे संख दोगा 
खस समय उसे दुःख नहीं । एक समयमे दोनों एक स्थान पर 
नहीं रहते । अर शब्द्‌ “च'' से यह बतला दिया भि जिस प्रकार 
उनके कारण प्रथक्‌ प्रथक्‌ दँ जैसे सुखी मनुष्य का सुखड़ा प्रपुलित, 
आंखें रोशन श्रौर शरीर फूला हृश्रा माद्धूम होता है। ओर 
दुखी मनुष्य का मुखडा मलीन शौर निबेल सा प्रतीत होताहै। 


३०० वैशेषिक दशंन 


यह प्रशस्त देवाचायं ने भी अपने भाष्य में कहा है । जिससे मुख 
पर प्रफुता माम दो वह सुख है । वह चन्दनादि इच्छानुसार 
विषय प्राप्ति मेरे लिये इष्ट हे । एेसा जानकर इन्द्रिय रोर अधं 
के सम्बन्ध से धममादि की आवश्यकता रखता हृश्रा श्ात्मा श्योर 
मन के संयोगसे जो मुख पर प्रफुद्ता उत्पन्न करनेवाला है बह 
सुख हे । जो गौतमजी ने अपने न्यायदशेन मेँ इस प्रकार के सुख 
को भी समना बतलाया है। उसका मतलव केवल वैराग्य 
उत्पन्न करता हे । 


प्ररन-इन सुख-दुःख के, जो भापस में प्रथक्‌-प्रथक्‌ हे ज्ञानाद्‌ 
भी, स्मृति के ्रनुभव होने से प्रथक्‌-प्रथक्‌ होंगे ! 


उत्तर-संशयनिणयान्तराभावश्च ज्ञानान्तरत्वे हेतुः ॥२॥ 

अथे- सुख दुःख में प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान होने से सन्देद रौर 
नोच से प्रथक्त्व का कारण है । उसका मतलब यह है । सुख-दुः् 
यह ज्ञान नहीं वह सन्देह रूप दोगा या जांच करन योग्य होगा| 
सन्देह रूप नदीं दो सकता क्योकि उसके वास्ते दो प्रकारका 
विचार होना श्रावश्यक है । जैसे कहते है, खम्भा है या च्रादमी, 
रर नहीं जोंच के योग्य होगा, क्योंकि यह एकी होताहै। 
इस वास्ते कहा हौ कि जबतक विशेषता के रोकने से सामान्य श्नु- 
रोधदह। ज्ञानमें दोही प्रकार की विशेषताहै। सदेहिकटो ष 
आनुमानिक वे दोनों सुखदुःख में हो नदीं सकते, क्योकि सांदे- 
हिक र वैश्वासिक ज्ञान सुखदुःख मे नहीं होता । “व” शब्द्‌ 
से बतलाया कि श्रनुभव भी नहीं हो सकता । सुख दुःख मे, सुखी 
है भथवा दुखी हँ यह मनमे श्रनुभव होता दै। एेसा भलुभव 
नही होता कि मै सुख को जानता हँ चा सन्देह कत्ता हँ या विश्वास 
करता दँ । इसमें दूसरा भेद करनेवाला बतलाते है । 








भावारयुनाद्‌ २०९ 


तयोनिष्यत्तिः भरत्यक्षलेद्धिकाभ्याम्‌ ॥२॥ 


रथे-- सन्देह यौर विश्वास की उत्पत्ति उन पदार्थो में होती 
है, जो प्रत्यक मौर अनुमान से सावित हों । यद्‌ सुख-दुःख दोना 
न तो प्रत्यत्त की सामम्री से उत्पन्न होते है न अनुमान से उद्पन्न 
होते है । अथवा अनुमान के कारण से उत्पन्न होते ह । विषयों से 
उत्पन्न होनेवाला संख चार प्रकार का हे। प्रथम मनोरथ अथात्‌ 
मन में बड़ी-बड़ी आशा तृष्णा बढ़ने से जो सुख उस्पन्न होता हे 
कृसरे मानिक जो श्रपने को दूसरे से वडा सममने से उ्पन्न होता 
है । तीसरा अभ्यास से उत्पन्न होनेवाला। इन तीनों का तो इद्द्ियों 
के सम्बन्ध से उत्पन्न होना सम्भव ही नहीं | 

प्ररन--यदि प्रथम सुख को इन्द्रियाय के सम्बन्ध से उत्पन्न 
हरा सुख मानो तो क्या हानि होगी ! 

उत्तर -कायं के कारण के एक देश से एक असितस्व के उत्पन्न 
न होने से अथात्‌ अवयव शरोर अवयवी एक नर्ही, वरन्‌ दिशा 
श्रौर काल तो प्रत्येक कायं के साथ छ सम्बन्ध रखते है सबके 
साधिकरण हो जार्येगे । क्या वह सुख जो ईन्द्िय के सम्बन्ध से 
उत्पन्न नहीं होता सो विकस्प अर्थात्‌ जिसमे सन्देह शेष रहे एसा 
दोगा वा निबिकटप श्रथात्‌ सन्देह से खाली होगा १ पहला न्च 
क्यों कि इन्द्रियो से अनुभव होने के श्रयोग्य मानना पड़ेगा । दूसरा 
भी नी, क्योंकि विरिष्ट श्र विशेष्य द्वारा दोनों का वणेन के 
योम्य न होने से किन्तु सुख दुःख के ्रावरयक जानने याम्य, होने 
खे शोर ज्ञान के आआावरयक यथाथे जानने योग्य होने से अनवस्था 
कोष होगा । च्रार चलुमान दाता ह, यहं लिगसं दा जाना जाता 
हे ¦ खख-दुःख पेसा भी नहीं । वृत्तिकार यह कहते दै कि ज्ञान च्रौर 
सख डी उत्पति प्रस्यक्ष भार थनुमान से अथात्‌ पर्य शौर 


३०२ वैशेषिक दशं 


अनुमान के व्याख्यानो से वणेन की गई । प्रत्यक्त का श्चान इन्द्रिय 
सेहोताहे। अनुमान लिंग द्वारा होता है। सुख-दुःख एेे नरी 
हं । श्रनुमान से दोनेवाले ज्ञान श्रौर सुख श्रादि के भेद्‌ के विमाग 
मे एक श्रौर भेद वतलाते हें । 
अभूदित्यपि ॥ ४॥ 
अरथ-- जिस प्रकार श्रनुमान के विषय में भूत ्रौर भविष्यत्‌ 
का व्यवहार दोताहेएेना सुखादि में नदीं दोता। जैसे का जाता 
है कि पवंतमेश्रम्रि लगी थी, क्योंकि जले हुये वृत्तं से माटूम 
होता है । लगेगी, क्योंकि वायु से वांस रगड़ खा रहे हैँ । अनुमान 
ज्ञान मे हस प्रकार का व्यवहार दृश्टिगत होता हे, रितु सुख उत्पन्न 
हुच्रा मैने पाया, श्रथवा दुःख उतपन्न हुमा मने पाया, एेसा नर्ही 
होता । तासय्यं यह्‌ है कि उपस्थित सुखदुःख काही ज्ञान होता 
है । इससे सुख-दुःख अनुमान ज्ञान से प्रथक्‌ है । एक ्नौर भेद 
करनेवाले का वणैन करते हें । 


सति चङार्यादशंनात्‌ ॥ ५॥ 

्रथे--इन्दिय मौर अथं के सम्बन्ध होने पर या व्यात्तिका 
विचार हानि पर भी सुख-दुष् कायेको न देखनसे, क्योकि न 
दुःख श्रौर सुख का केवल प्रव्यक्त हाता ह च्रोर नदीं श्रनुमान होता 
है । इस वास्ते मुख-दुःख ज्ञान कं ्नुकरूल नदीं टो सकते । विशेष 
प्रकार का ज्ञान याता प्रत्यत्त ज्ञान दा सकता हैया अनुमान इद्धिय 
द्मौर श्रथ फे सम्बन्ध की च्रवस्था कपूर वा चन्दनादि काप्रत्यत्तहै 
अस्तित्व का श्रनुभव होने से चौर नदीं दूसरा श्चथात च॑ंदनादि 
का श्ननुमान होने से अथवा अरम्रि शादि का भनुमान होने 
से । सुख-दुख के अस्तित्व का अनुभव होने से विशेष प्रकार 
काश्लान'भी सुख का एकाथ नी । श्रौर भेद बाले को बतलाते है । 


भाषानुबाद ३०३ 


एकाथ समवायिकारणान्तरेष त्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे-युख-दुःख मे समवायि कार्ण के अतिरिक्त कारण में 
एकाथ श्र्थात सम्मिलित देखने से भी ज्ञान सुल-दः्व से पथक्‌ ह 
तात्पये यह ह [क सुख का असाधारण कारण जोएक ही अथेमें 
समवेत है बह धमं है, सुख में राग अथात्‌ सुख के कारण की इच्छा 
श्यार उसके उपादान चन्दन कपूर श्चादि क वास्ते पुरृषाथं किया 
जाता है। ठेसादही दःख का श्रसाधारण कारण अधमे हे । दुःखमें 
देष होता है इस वास्ते इसके कारणों को श्रथांत्‌ काटि ्रादिमें 
हानि है इस प्रकार का जानकर दूर करने का यज्ञ करता है । तात्पये 
यह्‌ हे कि सुख-दुःख के धम यौर अधमे का अनुमान में स्थिति से 
रहनेबाला देखने से सादेहिक ज्ञान फे वास्दे एक दी वस्तु में रहने 
वाला होने के अतिरिक्त श्नन्य किसी असाधारण कारण की श्राव 
श्यकता नदीं । सदेहिक ज्ञान में विरोषता के जानने की ावश्य- 
कता होती है । वह दूसरा कारण नदीं होता । केवल मन का संयोग 
साधारण रीति से आावरयक होता है । यद्यपि स्मरति ओर संस्कार 
वी सामान्यतया श्रावश्यकता हेतवो भीज्ञानसे भेद दोना स्पष्ट 
प्रती होता है। इसी प्रकारके अन॒भवसे इस भेदको बिचारने 
से श्चनुमान ज्ञानमें यद्यपि सम्बन्ध की स्मृति की आवश्यकता 
है । शर पत्त ओर विदोष आदि का जानना भी श्रावरयक हे, 
तोभी दूसरा कने मात्र सेश्मा जाताहै। सो यह प्रमाणका 
मतलब सुख-दुख में प्रथक-प्रथक्‌ अनुभव होने मे अपने साधिकरण 
द्रोर सजातीय का विरोष कारण से उत्पन्न होनेसेस्मति की 


तरह है । 
प्ररन-यदि कारण के विभाग परज्ञानके अधिकार होनेसे 


सुख-दुःख का अथात्‌ सुख से दुःख का धड़े ओर खंभे की तरह 
भेद है, तो शरीर शोर उसके श्रवयव सिर, पैर, पीठ आदिका 
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पसम भेद न होना चाहिये क्योंकि उनके कारण परमाणुदो 
वक्‌ आदि अथवा रज वीयं श्रौर रक्त श्रादि बराबर द्यी है! 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ चिरः पूष्यदरं ममांणि तदिशेष- 

स्ताद्वकषेषेभ्यः ॥ ७॥ 

अथे-एक शरीर में प्रथक्‌-ए्थक्‌ च्रवयव का जो विभाग है। 
बह भी उनके कारणों मे विभागके कारणसेहे। श्नेसे शिर एक 
माग है पेट दूसरा, पीठ तीसरा एेमे नाड़ी रादि उनके कारण है । 
एक से दुसरे में विशेषता श्रौर्‌ अजाति उपस्थित है । मतव यह्‌ है 
कि जिन परमाणुश्रों से सिर बना है पैर उससे नर्द बने क्योंकि 
किसी भाग में अग्नि ज्यादा, कीं जल अयादा, कीं मिद्री ज्यादा, 
कहीं वायु ज्यादा, मतलव यद हं कि इन कारणों मे मेद्‌ है । यद्यपि 
घडा श्रौर कपड़ा जिन परमाणुं से वनते है उनमें परमाणुपन 
सामान्य होने से उनका कारण एक दही है किन्तु परमाणुश्रं के 
विभागों मे भेद है। किसी मे ओर किसी प्रकार के परमाणु विशेष 
श्मौर किसी प्रकार के कम होने से उनमें भेद है। इसी कारण शरीर 
के ्रवयवों मे जो भेद दह वह्‌ कारणकेभेदसेह। 





दबं अध्याय का पला भाहिक समाप्त 





केशे षरिक द ग्रेन माषानुवाद 
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ति 


रव प्रसंगानुसार यथा अवसर तीनां कार्योका विशेष प्रकार 
से विभाग का विचार करते हँ । 


कारणमितिद्रव्ये कायं समवायात्‌ | १॥ 

अथे--यह समवायि कारण हे, इसका व्यवहार द्रव्य में माम 
करना चाहिये । यह किंस प्रकार है, ¦ इस पर कहते द्रव्यदीमें 
गुण ओर कम समवाय सम्बन्ध से रह सकते हँ । गुण श्रौर कमे 
में द्रम्य नदीं रह सकता । जिसमें रद सके, वही समवायि कारण हो 
सकता है । श्रोर जिसमे आधार होने को योग्यतां नदी, किन्तु वह्‌ 
दुसरों में ही रहनेवाला है बह समवायि कारण नदीं हदो सकता । 
तात्पयं यह है कि द्रव्य में ही समवायि कास्णदहोताह। 

प्ररन- क्या द्र्य केवल समवायि कारण दही हो सकृताहै या 
कोटे अन्य कारण भी ! 


उत्तर-संयोगाद्रा ॥ २॥ 


अथ जिस प्रकार कपड़े की उत्पत्ति में सूत की तारे समवायि 
कारण है उसी प्रकार तारों के संयोग के कपडे के कारण से जुलाहे 
ॐ अख्लजो इस संयोगके कारण है, वह निमित्त कारण है । 


१-- "कारणे श्मवायात्‌ कर्मारः इति पाठः । 
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क्योकि संयोग जो समव।यि कारण ह उसकी उत्पत्ति वस्नं के चिना 
नदी हो सकती, इस वास्ते द्रव्य समवायि कारण श्रौर निमित्त 
कारण होता है, ओर ्रसमवायि कारण कमं होता टै) भ्रव यह 
बतलाते टेः कि कमं किस प्रकार के कारण हाते हें । 


कारणेऽसमवायात्‌ कम।णि । ३॥ 

अथे-- कम श्रसमवायि कार्ण होते ह । श्रसमवायि कारण 
किसे दहते? जो कारण ओ्रोर कायं के सम्बन्धको एक हीमे 
मिला दे वह असमवायि कारण हौ वह कायेमें मिला देनेसे 
मथवा कारणमें मिला हृश्ा रहन से इसमे काय में रहनेवाला 
हो ता होरा ओर कारण में रहनवाला वैशेषिक शाख्लमे बडा 
का हे । 

प्ररन--किस प्रकार संयोग, विभाग श्रौर संस्कारका कमं 
कारण होता ह! 

उन्तर--कारण में रहने से कारण श्रथात्‌ संयोगादि के सम- 
वायि कारण में रहने से। श्रौर कायं में मिलनसे संयोगादि कां 
कमे समवायि कारण हे । 

प्ररन--रूप श्यादि गुण जो अवयव में रहते देँ । अवयवी क 
गुणों क किस प्रकारके कारण दोते हें । 

तथास्पे कारणोकाथसमव याद्‌ ॥४॥ 

श्रथ-- यहाँ रूप उदाहरणों वेः वास्ते उपलन्तण श्र्थात्‌ नमूना 
उपस्थित किया गया है अथात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या 
परिमाण, प्रथक्त्व, भार, स्यन्दन श्रौर द्रवत्व होने का उपलक्षण है 
इसी प्रकार समवायि कारणमें मिलनेसे रूप होता है। समस्त 
लो रूपादि गुण हैँ उनका समवायि कारण जो अवयवी अर्थात्‌ 
सम्पृशे द्रन्य है । उसके साथ मिले रहने से बडाहोनेसे हूपादि 
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को उत्पन्न करता है । एेसा प्र्येक स्थान में विचार लेना चाहिये । 
शब्द्‌ “च से यह वतलाया कि कीं रूपादि निमित्त से होते है, 
द्रव्य के उत्पन्न करने में संयोग, जो समवायि कारण है उसके ओौर 
कारणों से निवेलता को बतलाते हें । 


कारणसमवायात्‌ संयोगः पटस्य ॥५॥ 
श्रथ-कारण श्र्थात्‌ समवायि कारणम रह कर संयोगमभी 
कपड़े आदि कायं में मिलकर रहने से उसका समवायि कारण है 
अथात्‌ कपड़े का च्रसमवायि कारण संयोग मी ह । यद्यो कपड़े से 
कुल कायं को जानना चादिये। यदि अवयव श्रौर अवयवी का 
संयोग भी कपडे श्रादि के बनने में असमवायि कारण है श्रौ 
कोश ठेसा मानते हैँ कि कारण मे सम्मिरि.त होकर रहता है । अरव 
यह बतलाते हँ कि संयोग कीं बहुत बद़े कारण काहोताहै। 
कारणाकारणसमवायाच ॥६॥ 
मथ मद्री के गोले के ्रवयवमें जो संयोग है जिसका नाम 
परिचय है, वह गोले में , महत्व उत्पन्न करता हे मौर कारण में 
मिलकर रहने से दी वह संयोग महत्व को उत्पन्न करता है । तात्य 
यह है कि परमाणुश्रों के संयोग से महत्‌ पदार्थो मे महत्व पाया 
ज्ञाता है । इस प्रकार समवायि कारण की विशेषता को बतलाकर 
छव निमित्तकारणं का क हे । 
संयुक्त समवायादग्नेदेशेषिकम्‌ ॥५७॥ 
अथे-श्नमनिमें जो विशेष गुण गर्मी है वह्‌ पाकज़़ अथात्‌ 
निमित्त गरमीवाली वस्तु में निमित्त कारण है यह्‌ उपलद्धण केवल 
ज्ञान के लिए है । सब निमित्त कारण की विषेषता बाले ह । बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, धृणा, प्रयज्ञ, धमे, अधमे, विशवास श्रादि- 
निमित्त कारण की विशेषता सुख श्चादिमेंहे। इस भेद को दिख- 
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लेते हैँ । अरव सम्पूण शाखको समाप्त करने से प्रथम षदो के 
प्रमाण जो दृढ करने के बास्ते दिखलाते हँ । यदपि यह दोनों 
सूत्र प्रथम भी धा चुके हैँ । इनकी पुनराड्त्ति इसलिये हे शि नतो 
कोद वैदिक कमे निष्फल जाता है रौर नदीं बिना वेद्‌ के तत्वज्ञान 
माटम हदो सकता है । 
दानां च्टपरयोजनानांदृष्टाभवेप्रयोगोऽभ्युदयाय ॥८॥ 
थे-जो कमे प्रमाण से मालूम हुए हे, यज्ञ, दान, स्नान, 
संस्कार श्रादि जो शाख ने प्रयोजन दिखलाया है । उसको म्छ्म 
करके जैसे कहा कि जिसको स्वगको इच्छादहो वह्‌ सदैव यज 
करे । थवा सुख की इच्छावाला श्रग्निहोत्र करे । इस प्रकार की 
शिक्षामे बुद्धिके अनुसार फलतादहै। भौर किसी स्थान पर 
अथैवाद होता है, जिसकी इच्छा, स्तुति, निन्दा, प्रकृति ओर 
पुराकल्प रूप से भ्रच्छे, कर्मो का संचार करना होता ह । जिसकी 
स्तुति की जाती है उसका एल सदैव लाभकारी होता है । यदि, 
संसार में लाभकारी नदो तो समभ लेना चाहिये, कि यह भोक्च 
का साधन ह इसी प्रकार जिसकी निन्दाकी नाती है बह दहानि- 
कारक होता है । यदि यद्य उसकी दानि माद्मन हो तो मोत्त में 
अनुरोधकदहै। जेसेवेदमें काहे, कि निष्काम दूसरों का भला 
करो श्रव इससे संसार में कोई फल नदीं मिलता, तो यह कमे 
निष्फल न दोगा, किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके मोक की तरफ 
ले जायगा ओर मोक्ञ के कारण दैदवर उपासना श्रौर कषान के योग्य 
वना देगा । वेदां ने बतलाया, कि जीव कीर्दिसा मत करो मांस मत 
खाश्रो, सुरापान मत करो । यदि इन घातो से संसार मेँ कोर दानि 
हृष्टिगत न होवे तो भी मन को खराव करके ईहवरोपासना रौर 
ज्ञान के योग्य नदीं रहने देता । जिससे लाभके स्थानमें ज्ञीष 
हानिकारक परमाणुश्रों को प्राप्त कर दुःख पाता है । तात्पयें यहद 
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कि वेद्‌ का बतलाया हृश्मा क्म निष्फल कभी नदी जाता । इसलिये 
वेदोक्त कमे करने चाहिये ।; 

प्रभ- वेदोक्त कमे निष्फल क्यों नदीं जाता ! 

उत्तर-- यद्यपि मन भौर इन्द्रियों के दोष से, भ्रम, अलस्य, 
राग-देषादि के कारण अयुद्ध दती हे, किन्तु इईेदवर मे कोई इस 
प्रकार कादोष नहीं है इस वास्तेवेदां मे किसी प्रकार की खराबी 
काहोना असम्भव हं। 

प्ररन-रद्वर ने वेद वनाया है इसमे भी संदेह हे ! 

उत्तर- तदरचनादाम्नामस्य प्रामाण्यमिति ॥९॥ 


्रथे-- यह सूत्र प्रथम भी श्राया था अथात्‌ प्रतिज्ञा विषयक 
था श्व जांच करनं के पश्चात्‌ परिणाम विषयक दिखलाते हँ । उस 
शबर श्र्थात्‌ सवेव्यापक परमात्मा का उपदेश होने से आम्नाय 
जा वेद है उसको तत्व ज्ञान अथात्‌ मोक्ञ के वास्ते प्रमाण स्वीकार 
करना चाहिये । विना वेद ॐ वतलाये हए नियमों के इंवर, जीव, 
प्रकृति के स्वरूप का यथाथंज्ञानन हानेसे योर्‌ यथाथंज्ञानन 
होने के कारण कमे से मोत होना सम्भव नहीं । वेद किसी मनुष्य 
के-वनाए हुए । नहीं यदि कटो वाक्य होने से मनुष्य का बनाया 
हृ्मा है तो वेद के अन्दर जो आध्यात्मिक विदारण हँ उनका बनाने 
वाला कोई मन्य होना च्रसम्भव है जिस प्रकार सूये का बनानेवाला 
कोड मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य इन्द्रियां द्वारा जानकर 
हयी उपदेशं कर सकता है किन्तु वेदों में एेसी बतं हँ जो प्रमाणो से 
साबित होने पर भी इन्द्रियों से श्रजुभव नदीं हो सकतीं । इसलिये 
वेद एेसे स्ैज्ञ का बनाया वाक्य हे, जो प्रप्येक शारीरिक, आत्मिक 
श्र बाहरफे ज्ञान का पूरी तरद जाननेवाला हो क्योफि एेसा कोड 
्रनुष्य संसारमें हो ही नही सकता जो कि सवेज्ञ हो क्योंकि किसी 
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सीमावाले विषय भें श्रनन्त गुणो का होना सम्भव ही नहीं क्योकि 
प्रत्येक प्रमाण के विरुद्रहै। ्नौरनदही कोड एेसा सीमाषाला 
पदाथ दृष्टिगत होता, कि जिसमें ्रनन्त गुण ष्टो । इस वास्ते 
वेदों मे जा प्रत्येक यथाथे ज्ञान ङा मण्डार है षह ङिसी मनुष्य के 
मस्तिष्क का परिणाम नदी कन्तु ठेसे सवै शक्तिमान्‌ का वाक्य ह 
जिसका सवे विथान्रों पर प्रभवदा) किन्तु प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष के 
ज्ञान में भेद होता है। पस्तु उपदेश से माद्धुम होता है कि उसके 
कत्ता को सब ज्ञान प्रत्यत्तबत्‌ माटम होते हँ । जिसपे केवल सवे- 
व्यापक परमात्मा के अतिरिक्तं किसी-किसी जीव को सवे पदाथ 
प्रतीत नहीं हो सकते । इस वास्ते वेद का उपदेश कए्नेबाला सवे 
व्यापक परमात्मा ही है। जो स्वगे, नरक, श्रात्मा, प्रकृति च्रादि 
सम्पूण विषयों को प्रत्यक्षवत्‌ म्टूम कर रहा है । 


वैशेषिङ दक्षन माषानुबाद का दसवां ्रध्याय समा । 


परमहंस परिव्राजक चाय श्री १०८ स्वामी अुभ्ानन्द सरस्वती 
ज्ञी के शिष्य श्रीस्वामी दशनानन्द सरस्वती का शिया हुभा 
वैशेषिक दशेन का भाषानुवादं समाप्त हृश्रा 








॥ इति शुभम्‌ ॥ 


